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अपनी बात 


वर्ण्य-वस्तु का सम्यक्‌ ज्ञान पाठकों को हो सके, इस दृष्टि से टीकाएं ओर समीक्षाएं 
लिखी जाती रहीं हैँ । समीक्षक ओर आचार्य के कार्य मँ एक प्रकार की समानता होती है 
अर्थात्‌ ये दोनों ही रचना ओर रचनाकार के सम्बन्ध मेँ अधिकाधिक जानकारी देते है । 
कवियों पर विचार करते समय समीक्षक उनके जीवन ओर कृतियों से पाठकों को परिचित 
कराता है तथा उनकी काव्य-कला पर प्रकाश डालता है। इसी समीक्षक-कर्म को स्वीकार कर 
'कवि-समीक्षा' का भी लेखन किया गया। पूरव मे इसे “आनन्द पुस्तक भवन" ने प्रकाशित 
किया था। पाठकों ने इससे लाभ प्राप्त किया ओर इसकी सराहना की। अब इसे पुनः प्रस्तुत 
करते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। इस नये संस्करण मे पूर्वं की अपेक्षा अधिक 
कवियों पर विचार किया गया है! कवियों ओर उनकी रचनाओं के सम्बन्ध मेँ पर्याप्त 
जानकारी दे सकने में यह पुस्तक सहायक होगी, यह मेरा विश्वास है। 


कालिका-धामः 
सी० २३८२८-क-२. श्यामला छान्त वर्मा 


केवीर चौरा वाराणसी 
२२२१००१ 


हिन्दी कविता का विकास 


ऋ्वेद ही सवसे प्राचीन पुस्तकं है। उसकी भाषा वैदिक है। इस भाषा को व्याकरण-सम्मतं 
बनाया गया। सुसंस्कार प्राप्त यह भाषा रार्कृत हुई । संस्कृत को ही साहित्य की भाषा माना गया। इस 


- समय की बोल-चाल की भाषा प्राफ़त धी। ई० प्र ५29 वर्षं से ५०० ई० तक प्राकृत का स्वर्णकाल 


रहा। इस भाषा मे ही बौद्ध तया जैन आचायों ने अपनी शिक्षाओं का कथन किया। प्राकृत के उपभेदों 
के रप मे मागधी, अर्धमागधी, शारसेनी ओर महाराष्ट्री को स्वीकृति मिली। कालान्तर में अपग्रंश ही 
साहित्यिक-भाषा हूई। वर्तमान हिन्दी अपभ्रंश से ही उत्पन्न है। हिन्दी के विविध प्रान्तीय रूप ह, किन्तु 
साहित्य मेँ केवल तीन रूपों को टी स्वीकृति मिली :- व्रजभाषा, अवधी ओर खड़ी वोली। इसके साथ 
ही हिन्दी साहित्य का क्रमागत विकास हआ। सम्पूर्णं हिन्दी साहित्य को कालक्रम की सुविधा के अनुसार 
चार भागों में वाटा गया है :- 


(१) आदिकाल (१००० ई० से १४००,ई०) 

(२) पूर्वं मध्यकाल (१४०० ई० से १६०० ०) 

(३) उत्तर मध्यकाल (१६०० ई० से १८०० ई०) 

(४) आधुनिक काल (१८०० ई० से वर्तमान समय तक) 

आदिकाल :- १००० ई० का समय युद्धा की बहुलता का समय धा। उत्तरी भारत का 
वातावरण युद्ध ओर आक्रमण के कारण उत्तेजनापूर्ण था। इस समय साहित्य की भाषा पुरानी हिन्दी 
थी। वातावरण कै प्रभाव-रूप में उस समय के चारणो ने लोक-भाषा मेँ वीररसःप्रधान काव्यो की रचना 
की। राजाओं की विरुदावली के कथन के प्रसंग मे शंगार-रसात्मक भावों का भी कथन हुआ। पारस्परिक 
वेमनस्य, कन्याहरण आदि के संदर्भ मेँ ही अधिकांश युद्ध हआ करते थे। इसीलिए एक ओर तो 
नायिका-भेद, शूङ्गार तथा विलास की चर्चा हो रही धी ओर दूसरी ओर वीरोत्तेजक उत्साहपूर्ण 
वीररसात्मक भावों का कथन हो रहा धा। इसी मूल प्रवृत्ति को देखकर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इस 
काल को वीरगाथा काल कहकर पुकारा। इस काल की सर्वप्रमुख कृति थी- पृथ्वीराज रासो। ६६ सगं 


मेँ लिखे गये इस काव्य में इस काल की वीर-रसात्मक शुङ्गारमयी प्रवृत्ति का सुन्दर समन्वय मिलता हे। 
इस काल की अन्य प्रमुख रचनाओं की तालिका इस प्रकार हे ~ 


। (१) दलपतिविजयकृत खुमान रासो (चित्तीड़राज खुमान तथा अलमामू खलीफा के युद्धं का 
वर्णन है)। . 


(२) नाल्हसिंह कृत विजयपाल रासो (करौलीनरेश विजयपाल के युद्ध का सजीव वर्णन)। 
(३) भट केदार कृत जयचंद-प्रकाश (कत्नौज-मरेश जयचंद का यशगान)। --(अपू्ण) 
(४) मधुकर कृत जयमयंक-जस-चन्दरिका ( जयचनद्र का यशगान)। -(अपूरण) ` 
(५) नरपति नाल्ह कृत - वीसतद्रेव रासो (बीसलदेव की प्रशस्ति) 


(६) जगनिक कृत - परमाल रासो (आल्हा खण्ड) -- महोबा-नरेश परमाल की प्रशस्ति तथा 
आल्हा-ऊदल के युद्ध का सजीव्‌-वर्णन। 


२८ कवि- समीक्षा 


इस काल मेँ गीत पद्धति पर विद्यापति कृत विद्यापति-पदावली की रचना हूई। इसके साथ ही 
अमीर-खुसरो ने पटेलियों ओर मुकरियाँ का भी प्रणयन किया। 


पूर्वं मध्यकाल :- भारत धर्मपरायण देश है। यहो सदेव ही धर्म का वर्चस्व रहा है। प्रथम १० 
शताब्दियों मे पुराणों की रचना के कारण भक्ति की शक्तिशाली लहर-सी उठ खड़ी हुई थी। रामानुजाचार्य, 
निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, आदि के प्रयत्नो से इसमें प्रवाह आया ओर १५ वीं शताब्दी आते-आते 
` उत्तरी भारत मँ राम-कृष्ण की भक्ति का पूर्णं वेग दिखाई पड़ने लगा। रामानन्द, चैतन्य महाप्रभु ओर 
वल्लभाचार्य के प्रयास से भक्ति की इस धारा में जन-समुदाय गोते लगाने लगा। इसके पूर्व सिद्धो ओर 
नाथो की रचनाओं के प्रभाव से निरगुण-संतमत प्रतिष्टित हो चुका था। निर्गुण-धारा की दूसरी शाखा 
सूफीमत का आरम्भ भी ६०० ई० से हो चुका था। १४०० ई० से १६०० ई० तक साहित्यकार ने 
प्रमुखतः भक्तिमूलक पदों का ही गान किया। भक्त-कवियों का यह भक्ति-साहित्य दो भागो मेँ विभक्त 
हुआ :- (9) निर्गुण मार्ग (२) सगुण मार्ग । निर्गुण-मार्ग पुनः दो शाखाओं में विभक्त हुआ। (१) संतमत 
या ज्ञानमा्गीं शाखा (२) सूफीमत या प्रेममा्मीं शाखा। इसी प्रकार सगुण-मार्ग भी दो शाखाओं में 
विभक्त हुओा। (9) राम-भक्ति शाखा (२) कृष्ण-भक्ति शाखा। 

ज्ञानमार्ग (संतमत) शाखा के प्रवर्तक महात्मा कबीरदास जी माने गये। इनके अतिरिक्त गुरु 
नानक, दादूदयाल, सुन्दरदास, मलूकदास, रविदास आदि महात्माओं ने भी इस मार्ग को प्रतिष्ठित 
करने में अपना योगदान दिया। से सभी संत कवि थे। अपनी सारग्राही प्रवृत्ति करे कारण इन्ोनि 

साम्प्रदायिक मनोवृत्ति को त्यागकर प्रत्येक धर्म के सारभूत तत्त्वो को स्वीकार किया। वेदान्त का अददैत, 
सूफियों की प्रेम-तन्मयता, नाथपंधि्यों की हटयोगी साधना तधा वैष्णवों की अहिंसा को इन्होनि स्वीकार 
किया। षछूआषटूत- ओर अंधविश्वासों का खण्डन कर इन कवियों ने सत्यासत्य का परिचय दिया। 
रहस्यवादी साधक की तरह उन्होने साधना की ओर गुरु के महत्त्व को मान्यता देते हुए ईश्वर-प्रापति 
के लिए गुरु की आवश्यकता पर बल दिया। इन कवियों मेँ अधिकांश की भाषा पचमेल थी। 


सूफी कवियों ने प्रेममार्गी धारा की कवितं लिखी । अवधी भाषा को माध्यम बनाकर इन 
कवियों ने अपने सिद्धान्तो का कथन करने के लिए भारतीय प्रेमाख्यानों को स्वीकार किया। मसनवी 
पद्धति पर दोहा, चोपाई आदि छदो में इनके काव्य रचे गये। इन कविरयोँ मेँ मलिक मुहम्मद जायसी को 
विशेष ख्याति मिली। उनकी पुस्तकों-अखरावट, आखिरी कलाम ओर पद्मावत मे पद्मावत को विशेष 
प्रतिष्टा मिली। जायसी के पूर्वं कुतुबन कृत मृगावती (१५८०१ ई०) तधा मंन कृत मधुमालती से पाठक्र 
. परिचित हो चुके थे। मृगावती मे चन्द्रनगर के राजकुमार ओर कंचनपुर की राजकुमारी का प्रेम वर्णित 
हे। मधुमालती मेँ कनेसर के राजकुमार ओर महारसनगर की राजकुमारी के प्रेम की कथा को विषय 
बनाया गया है । इन्हीं प्रमकथार्ओं के माध्यम ते सूफी-सिद्धान्त “अनलहक' की व्यंजना की गयी है। जीव 
का ब्रह्म के प्रति प्रेम, माया द्वारा अवरोध, गुरु द्वारा ज्ञान की प्राप्ति आदि बातों पर इस धारा के कवियों 
ने विशेष विचार व्यक्त किये हैं। जायसी के पद्मावत में रतनसेन, पद्मावती, नागमती ओर सूआ क्रमशः 
मन, वुद्धि, माया ओर गुरु के प्रतीक रूप मं ही स्वीकृत हुए ह । जायसी" के पथात्‌ उसमान ने चित्नावली 
तथा शेख नवी ने ज्ञानदीप का प्रणयन किया। 


निम्बार्काचार्य, चेतन्य महाप्रभु ओर वल्लभाचार्य के प्रयास से कृष्णभक्ति की जो लहर तरगित 
हुई उसमें सम्पूर्ण उत्तरीभारत बह-सा गया। कृष्ण-भक्त कवियों ने कृष्ण की बाल-लीलाओं ओर 
रासलीलाओं का सविस्तार गान किया। राधा-कृष्ण ओर गोपियों का प्रसंग लेकर इन कवियों ने श्वंगार ` 
की अत्यन्त मधुर धारा प्रवाहित की। १२वी शताब्दी में संस्कृत के कवि जयदेव की वाणी मेँ जिस रस 
का माध्य प्राप्त हुआ उसे 9४्वीं शताव्दी मे गला के कवि चण्डीदास ने अधिक मधुर बना दिया। 


| हिन्दी कविता का विका ^ 


मैथिलकवि-कोकिल विद्यापति ने वयःसंधि-प्राप्त राधा के सौन्दर्य को गीतों मेँ साकार कर दिया। इन्ही 
प्रयासों की परिणति हिन्दी मेँ भी हुरई। महाकवि सूरदास जी ने नई उद्‌भावनाओं के साथ कृष्ण की 
लीलाओं का गान किया। पुष्टिमार्ग मे दीक्षित होकर सूरदास ने कृष्ण की बाल-लीला ओर शृ्गार-चेष्टा्ओं 
का अत्यंत सुन्दर कथन किया। अष्टछठाप के अन्य कविर्यो- कृष्णदास, परमानन्ददास, कुंभनदास, 
नंददास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी तथा गोविन्द स्वामी- नै भी कृष्ण-लीला का कथन किया। इन कवियों 
की भाषा ब्रज धी ओर प्रमुखतः इन कविर्यों ने राग-रागिनियोँ से बधे हुए पदों मेँ सखा-भाव से 
लीलापदों का ही गान किया। हितहरिवंश जी ने राधा-कृष्ण के संयोग शङ्गार्‌ का भी परिचय दिया। 
इनके अतिरिक्त कृष्ण-भक्त कविर्यो मेँ मीराबाई, नरोत्तम दास, रसखान आदि को भी प्रतिष्ठा प्राप्त हूई। 


रामानुजाचार्य की शिष्य-परंपरा में रामानन्द जी कौ विशेष ख्याति प्राप्त हुई । उरन्छोनि राम की 
भक्ति का प्रचार किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके प्रभाव से राम के चरित्रे का गुणगान किया। 
उनकी भक्ति दास भाव की धी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सम्पूर्णं जीवन. को रामचरित मानस के 
द्वारा उरन्ोनि व्यक्त किया। अवधी भाषा मेँ दोहा-चोपाई की शैली को मान्यता देते हुए उन्होनि अपनी 
भक्ति-मावना का कथन किया। राम के सम्पूर्णं जीवन का कथन होने के कारण उनकी कृतिर्यो मेँ सभी 
रसों का समावेश हो गया। इस धारा मे तुलसीदास जी के अतिरिक्त नाभादास, अग्रदास, हदयराम्‌, . 
प्राणचन्द चौहान आदि की कृतियों को भी विशिष्ट स्थान मिला। व 


उत्तर मध्यकालं :- भक्तिकाल ओर रीतिकाल के संगम-स्थल पर आचार्य केशवदास का 
स्थान है।. इसे इस खप मेँ भी कहा जा सकता हे किं केशवदास जी पूर्वं मध्यकाल ओर उत्तर-मध्यकाल 
के वीच की कड़ी थे। १५६१ ई० में ^रसषिक-प्रिया' की ओर १६०१ ई० मेँ "कविप्रिया" की रचना कर 
केशवदास जी ने संस्कृत कवियों की रीति-परम्परा को हिन्दी मेँ एपस्थित किया। अलंकार, नायिका-भेद, 
रस्‌, छन्द आदि पर काव्य के माध्यम से विचार आरम्भ हुआ। केशवदास के प्रभाव से अन्य कविर्यो ने 
भी रीति-गरन्यों का निर्माण किया। इस काल मे रीति की प्रमुखता को देखकर ही शुक्ल जी ने इस काल 
को रीतिकाल कहा। भाव की दुष्टि से इस काल मेँ शृङ्गार रसात्मक कविताओं का ही प्राधान्य था। स्फुट 
रूप में वीर-रसात्मक, भक्तिमूलक ओर नीति विषयक रचना भी होती रही, किन्तु कवियों की वृत्त 
प्रमुखतः मुक्तक-रचना की ओर ही रही। 


रीतिकाल में कवियों की दृष्टि रीति-ग्रन्थों के निर्माण की ओर रही। रीति-ग्रन्धकारों मे 
प्रमुख थे.- ॑ 

चिन्तामणि त्रिपाठी, मतिराम, भूषण, देव, भिखारीदास, प्माकर आदि। 
इन कवियों मे भूषण के अतिरिक्त अन्य सभी ने शु्गार रस मे ही लक्षणों तथा रीति-ग्रन्थों की रचना 
की, किन्तु भूषण ने वीररस मेँ उदाहरण प्रस्तुत किये। 

रीतिकाल को तीन धाराओं मे विभक्त किया गया हे ~ 

(१) रीतिबद्ध धारा (२) रीतिमुक्तं धारा . (३) रीतिसिद्ध धारा। 


रीतिबद्ध-धारा मेँ उत्तर-मध्यकाल्‌ अर्थात्‌ रीतिकाल के उन कवियों को परिगणित किया गया जो 
रीतिमूलक ग्रन्थों के लेखक थे। इन कवियों ने भाव की अपेक्षा रीति को महत्ता दी। इनमें प्रमुख थे - 
केशव, भूषण, देव आदि! रीतिमुक्त-धारा के कवि स्वच्छन्दतावादी थे। हिय ओंखिन प्रेम की पीर' 
देखकर इन कवियों ने नये ठंग से काव्य लिखा। इनमे भाव की प्रधानता धी, रीति की नहीं। इस धारा 
के प्रमुख कवि थे ~ रसलान, घनानन्द, ठाकुर, वोधा आदि। इनके अतिरिक्त एकं तीसरी धारा है। 
(रीतिसिद्ध-धारा"। रीतिसिद्ध-धारा में केवल “विहारी' की ही गणना की जाती है। विहारी ने रीति का 


४८ कवि-समीभा 


पालन करते हृए भी स्वच्छन्द भावपूर्ण रचनार्पँ लिखी है । उने पूर्ववर्णित दोनों धाराओं का समन्वय है 
इन सभी कविर्यो ने व्रजभाषा को ही अपनाया। 


इस युग में ही "वीरसिंह देव चरित" रचा गया। केशव की यह कृति वीर-रसात्क-ह। फश़्कर 
कृत "हिम्मत बहादुर विरदावली', भूषण कृत शिवराज भूवण', “शिवा वावनी' ओर छत्रसाल-दशकः 
लाल कवि कृत “छत्र प्रकाश" ओर सूदन कवि कृत “सुजान चरित्र" वीर रस मे ही लिित हँ । इस युग 
मे रहीम वृन्द, गिरिधर कविराय ओर दीनदयाल गिरि ने नीति-मूलकं दोहे, कुण्डलिर्यों ओर अन्योक्तियों 
का कथन किया। 


आधुनिक काल :- आधुनिक काल के आरम्भकर्ता के रूप मेँ भारतेन्दु हरिशन्द्र का नाम 
आज बड़ी श्रद्धा से स्मरण किया जाता हे। उन्होने भक्ति तथा शृङ्गार के पदोंकादही गान किंया। 
उनकी काव्य-भाषात्रन बोली ही धी। खड़ी-वोली कविता का आरम्भ तो वस्तुतः श्रीधर पाठक की 
"एकान्तवासी योगी" नामकं पुस्तक से ही हृआ। हरिओध कृत प्रियप्रवास ओर मेथिलीशरण गुप्त की 
कृतियों ने खड़ीवोली कविता का परिष्कार किया। नाधूराम शर्मा, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, रामनरेश 
त्रिपाठी आदि के दवारा खड़्ी-बोली काव्य को वर्तमान रूप प्राप्त हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के 
निर्देशन के फलस्वरूप इन लोगों की कविता मेँ सुधारवाद की ब्ललकं दीख पड़ी। इतिवृत्तिमूलकं पद्धति 
पर लिखी गयी इन कविताओं का अपने युग मेँ वड़ा महत्त्व था। 


खडीवोली कविता के क्षेत्र में द्विवेदी युग के सुधारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया आरम्म हूई। 
१६२० में "छायावादी-धारा' की कवितां लिखी जाने लगी । इस धारा का आरम्भ भी मुकुटधर पाण्डेय 
तथा सुमित्रानन्दन पंत की कविताओं से माना जाता हे। बाद मेँ इस धारा की कविताओं के कर्ताके 
स्प मे प्रसाद निराला महादेवी वर्मा आदि को विशेष प्रतिष्ठा मिली। इस धारा के कवियों ने प्रकृति 
को मानवीय सम्बन्धो से युक्त देखा। कल्पना की अतिशयता, चित्र-विधान की क्षमता, नाद-सोन्दर्य की 
पूर्णता आदि छायावादी कविता की विशेषताएं धों । 


हिन्दी काव्य मँ आधुनिक रहस्यवाद का भी दर्शनःहुआ। महादेवी की कविताओं में परोक्ष-प्रियतम 
के प्रति जिज्ञासा का भाव देखकर आलोचर्कों ने उसे समञ्जने का यत किया। फलतः रहस्यवाद की 
नवीन धारा का परिचय मिला। रवि वाबू की गीताञ्जली से प्रभावित हिन्दी कवियों ने-परोक्ष के प्रति 
विविध जिज्ञासां दिखाई । इन जिज्ञासु रहस्यवादी कविर्यो मेँ जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानन्दन प्रत 
महादेवी वर्मा आदि कौ विशेष ख्याति मिली। 


आधुनिक युग मेँ हरिवंशराय "बच्चन" ने हालावाद' को प्रचलित किया, किन्तु यह वाद 
कवि "बच्चन" तक ही सीमित रह गया। निराशा की धुन में लिखी गयी अन्य कविताओं के रचयिता 
के रूप मे रामेश्वर शुक्ल “अंचल को भी ख्याति मिली। इसके अतिरिक्त इस युग मेँ मजदूरों ओर 
शोषितो की समस्या को लेकर कवित की गयीं । इन कविताओं को प्रगतिवाद" के अन्तर्गत स्थान 
मिला। पंत, निराला, दिनकर, नागार्जुन आदि को प्रगतिवादी कवि के रूप मेँ विशेष ख्याति प्राप्त हुई। 
राष्ट्रीय-चेतना ते पूर्णं कविताओं का लेखन भी इस युग में प्रचुर मात्रा में हुआ। मेधिलीशरण गुप्त 
माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा "नवीन, सुमद्राकुमारी चौहान, रामधार सिंह "दिनकर" आदि की 
कविताओं मेँ राष्टर-प्रेम का सबल स्वर सुनाई पड़ा। इस युग की सबसे नवीन कविता-धारा के रूप में 
प्रयोगवाद" या “नई कविता को स्वीकृति मिली। इसके प्रवर्तक सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 
“अज्ञेय' थे। तारसप्तक' प्रथम-अंक के दारा इस धारा का आरम्भ माना जाता हे। इसे मध्यमवर्गीय 
चेतना का परिचायक कहा जा सकता है। इस धारा के कवियों ने नये प्रतीकं के माध्यम से अपने भावों 
की अभिव्यक्ति की है। इस धारा के प्रमुख कवि रहे है - सच्विदानन्द हीरानन्द वे, रायन “अज्ञेय,, 


टिन्दी कविता का विकत ^ { 
नरेश मेहता, सर्वेश्वर, रामशेर बहादुर, गिरजाकुमार माथुर, मुक्त्तिवोध आदि। 


आधुनिक युग विविध साहित्यिक-वादों का युग -है। इस समय काव्य-क्ेत्र मेँ नाना प्रकार के 
पयोग चल रहे है । इनमें कुछ सुन्दर है ओर कु असुन्दर। काल के प्रवाह मेँ जो सुन्दर है, वह वच 
रहेगा ओर जो अग्राह्य हे समाप्त हो जाएगा। अभी अन्य कितने वाद प्रचलित होगे, यह कहा नहीं जा 
सकता हे। हिन्दी-जगत भविष्य में होने वाले प्रयोगो कौ देखता रहेगा। 


काव्य की आघ्युनिक प्रवृत्तियों 


(१) छायावाद :- टिन्दौ साहित्य मेँ वेदी युग की प्रतिक्रिया के खूप में छायावाद को जन्य 
मिला। छायावाद का परिचय देते हुए नन्ददुलारे वाजपेयी ने कहा है :- “'छायावाद में एक नूतन 
सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है ओरं एकं स्वतंत्र दर्शन की आयोजना भी। छायावाद की परिभाषा 
. विभिन्न प्रकार से की गयी है। कवि जयशंकर प्रसाद के अनुसार छायावाद अदैत रहस्यवाद का 
स्वाभाविक विकास है। कुछ लोगों ने छायावाद को स्थूल के प्रति सृक्ष्म का विद्रोह कहा है ओर कुछ लोगो 
ने प्रकृति मेँ मानवीय अधवा ईश्वरीय भावों ओर सम्बन्धं के आरोप को छायावाद कहकर पुकारा है। 
कछ विचारक ने छायावाद को लाक्षणिक प्रयो ओर अमूर्तं उपमानों से युक्तं एक शैली कहा है। वस्तुतः 
इन सभी परिभाषाओं म॑ छायावादी कविताओं की एक अथवा दूसरी विशेषता कः कृथन हुआ है। इन 
सभी विशेषताओं का दर्शन छायण््रादी कविता में मिलता हे। 

यह छायावादी स्वर लगभग १६१९ ई० से काव्य के क्षेत्र मेँ सुनाई पड़ने लगा ओर १६३६ ई० 
तक इसे हिन्दी के पाटक सानन्द सुनते रहे। छायावादी-धारा के अन्तर्गत जिन कवियों को प्रमुख स्थान 
मिला, वे थे ~ प्रसाद, निराला, पन्त, महादेवी आदि। सन्‌ १६२१ तक “छायावाद' शब्द का प्रयोग 
कविताओं के लिए चल पड़ा था। “सरस्वती ' मेँ सुशील कुमार नामकं व्यक्ति ने अपने लेख हिन्दी में 
छायावाद" मेँ मुकुटधर पाण्डेय ओर सुमित्रानन्दन पन्त को छायावादी कवि कहकर पुकारा। 


छायावाद को आरम्भ में "मिस्टििज्म' का पर्याय समञ्चा गया, किन्तु महादेवी वर्मा की 
कविताओं में परोक्ष प्रिय के प्रति जिज्ञासा का जव पाटकों ने दर्शन किया तो छायावाद को “मिस्टिसिज्म' 
से अलग “रोमांटिसिज्म' के पर्याय रूप में ग्रहण किया। परोक्ष प्रियतम से सम्बन्धित कविताओं को 
मिस्टिक' अर्थात्‌ रहस्यात्मक मानकर उन कविताओं को छायावादी कविता कहा गया जिनमें वैयक्तिक 
अभिव्यक्ति, प्रकृति मँ मानवी सम्बन्धो का आरोप, कल्पना की अतिशयता, चित्रात्मकता, ध्वन्यात्मकता, 
नयै छन्दो का प्रयोग ओर लाक्षणिकता का दर्शन होता हो। छायावादी कविता मेँ सामन्ती प्रभाव का 
दर्शन होता है, उसमें अपने विरह ओर अपनी भावनाओं का स्वछटन्द कथन होता है। 


 छायावादी कविता मेँ वैयक्तिक अभिव्यक्ति सर्वत्र दिखायी पड़ती है। जयशंकर प्रसाद जी का 
ओ" काव्य इसी प्रकार का एकं काव्य हे। इसमें कवि ने अपनी घनीभूत पीड़ा की कहानी रो-रोकर 
ओर सिसक-सिसक कर अपने उस प्रिय को सुनाया है जो सुमन तोडने के बहाने उसे सुनने से 
आनाकानी करता रहता है। पन्तजी की “उच्छवास' “ओंसू" श्रन्ि' ओर निराला जी की "विप्लवी 
बादल, “सरोज-स्मृति" आदि कविताओं मे भी वेयक्तिक अभिव्यक्ति का ही दर्शन होता है। 


व्यक्तिवाद ने छायावादी कवियों मेँ एक नया दुष्टिकोण उत्पन्न किया। वे अपनी पीड़ा का दर्शन 
संसार मे कएने लगे। प्रडुति के वाह्य ूप विधान की ओर अधिक उन्मुख न होकर उसकी सूक्ष्म स्थिति 
का आकलन कटने मेँ कवियों का मन रम उटा। प्रकृति में मानवीय सम्बन्धो का आरोप करते हुए पन्त 
ने कहा :- - 


६ ^ कवि-समीक्षा 
ं “कौन कौन तुम परिहत-वसना 
म्लानमना भू-पतिता सी 
धूलि-धूसरित मुक्त-कुन्तता 
किसके चरणों की दाप्री” 
इसी प्रकार निराला ने देखा तो उन्हें “सन्ध्या' नीरवता के कन्धे पर्‌ वाह डले एौह-सी अम्बर पथ से" 
चलती दिखाई पड़ी। 
एद वादी कविताओं में कल्पना का आधिक्य था। पन्त की 'वादलः शीर्षक कविता मेँ वादल 
से सम्दन्धितं सभो कल्पनाओं का कथन हुआ हे। कटी वादल “सागर के धवल हास सा" लगता है, कहीं 
'जल के धूम ओर गगन की धूल सा।' कभी वह “भूतो सा आकार" धारण कर लेता है ओर 
“मत्त मत्तंगज'-सा चयूमता दिखायी पडता है। ध्वन्यात्नकता ओर चित्रात्मकता की ओर भी छायावादी 
कवियों की दृष्टि थी¦ शब्द-चयन ओर ध्वनि सौन्दर्य का एक उदाहरण देखिए। “नौका विहार" में पन्त 
ने लिखा हे -- 
^“ मृदु मन्द-मन्द मन्थर-मन्थर्‌ 
लघु तरणि हविनी-सी चबुन्दर 
| विर रही खोल पालो के पर” 
सन्ध्या का चित्र प्रस्तुत करते हुए ध्वनि ओर चित्र दोनों को महत्त्व देकर निराला ने भी कहा है :- 
दिवसावसान का समय 
मघमय आसमान से उतर रही है 
वह॒ सन्ध्या सुन्दरी पदी-सी 
धीर-धीरे-धीरे 1“ 
छन्द की दुष्ट से छायावादी कवियों ने गुक्त-वृत् छन्दाँ का भी प्रचलन किया। अग्रेजी के सानेट,' 


वंगला के पयार आदि छन्दां को स्वीकार करने के साथ ही छायावादी कवियों ने मुक्तवृत्त छन्दाँ मेँ भी 
रचनाएं कीं। प्रसाद की ्रलय.की छाया इसी प्रकार की कविता है। 


( २) रहस्यवाद :- शःरतीय चिन्त परम्परा मेँ "रहस्यवाद" शब्द प्राचीन काल से 
प्रयुक्त होता आया हे। कवीर ओर जायसी की कटिताओं मेँ आलोचकों ओर विचारर्को ने रहस्यवाद का 
दर्शन किया है, किन्तु इनसे भी पूर्व रहस्यवादी उक्ति उपनिषदों मेँ अत्यधिक मात्रा मेँ मिलती है। 
जीवन ओर ब्रह्म के मिलन से सम्बन्धित उक्तियां भागवत में प्रेम-मूलक ढंग पर व्यक्त की गयीं हैँ ओर 
उपनिषदों की उक्तिर्यो सिद्धं ओर नाथं के माध्यम से कवीर की कविताओं में गृहीत हई है । इनके 
द्वारा निर्गुणपंधियों ने अदैतभाव का कथन किया। इन लोगो ने जीव ओर ब्रह्म के बीच माया को 
बाधक माना। इसी भाव से कवीर ने कहा :- 


“ जल में कुम्भ-दुम्भ मेँ जल है, बाहर भीतर पानी। 
फूटा कुम्भ जल जलहि समाना; यह तथ कथौ गियानी। 


जीव ओर ब्रह्म के मिलन ते सम्बन्धित उक्तियों सूफियों के प्रभाव से प्रेममार्गी कवियों दारा भी 
कटीं गयीं । कबीर ने ब्रह्म को पति प मेँ ओर जीव को पत्नी रूप मेँ देखा किन्तु जायसी तथा अन्य सूफी 


हिन्दी कविता का विकास ७ 


कवियों ने अपनी परम्परा के अनुसार ब्रह्म को माशूक ओर जीव को आशिक रूप में माना। कवीर ओर 
जायसी की इन उक्तियों के आधार पर यह कहा जा सकता हे कि ““जीवात्मा ओर परमात्मा के 
पारस्परिक सम्बन्ध मे एकता का प्रतिपादन जब किया जाता है तव रहस्यवाद कहलाता है।" इसीलिए 
रहस्यभावना के मूल मेँ "परोक्ष सत्ता के प्रति जिज्ञासा भाव" को मान्यता मिली हे। 


रहस्यवाद की परिभाषा देते हुए डा० रामकुमार्‌ वर्मा ने कहा है :- ^“रहस्यवाद जीवात्मा की 
उस अन्तर्हित प्रवृत्ति का प्रकाशन है, जिसमें वह दिव्य ओर अलौकिक शक्ति से अपना शान्त ओर 
निश्छल सम्बन्ध जोड़ना चाहती है ओर यह सम्बन्ध यहां तव बढ़ जाता है कि दोनों मेँ कुठ भी अन्तर 
नहीं रह जाता” आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भी इसी भाव का परिचय देते हुए रहस्यवाद के सम्बन्ध 
मे कहा है कि रहस्यवाद में “कवि उस अज्ञात प्रियतम को आलम्बनं बनाकर अत्यन्त चित्रमयी भाषा 
मे प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है1"" आचार्य शुक्ल ने इस रहस्यवाद को दो भार्गो मेँ वोट 
दिया हे। 


, (9) साधनात्मक रहस्यवाद :- इसमें इडा, पिंगला आदि नाडयो के प्रयोग के द्वारा हटयोगी 
साधना की प्रवृत्ति पर वल दिया जाता है। इसका व्यवहार सिद्ध-पंधियों ओर नाध-पंयियों ने अधिक 
किया है। 

(२) भावात्मक रहस्यवाद :- इसमें प्रेम-सम्बन्ध के माध्यम से जीव ओर ब्रह्म की एकता 
प्रतिपादित होती है। कबीर के यँ जीव "बहुरिया" ओर राम "पिय" हैं। जायसी की कृतियों मेँ भी 
भावनात्मक रहस्यवाद ही ह। 


रहस्यवाद की यह परम्परा रीतिकाल मं विलीन सी हो गयी धी, किन्तु आधुनिक काल मँ इसे 
पुनः विकास मिला। १६२० ई० मे मुकुटधर पाण्डेय ने छायावाद्‌ के लिए मिस्टिक' शब्द का प्रयोग 
किया ओर तव से ही ^रहस्यवोद' शब्द आधुनिक काल में सुनाई पड़ने लगा। कवीन्द्र रवीन्द्र की 
गीतांजली को पाथात्य विचारकों ने “मिस्टिक' कहा, अतः उसको हिन्दी मेँ रहस्यवादी रचना कहा गया 
. ओर उसपर कवीर का प्रभाव माना गया। रविवावू के प्रभाववश हिन्दी कवियों की कविता मे भी परोक्ष 
प्रियतम के प्रति जिज्ञासा-भाव का उदय हुआ। महादेवी की प्रत्येक कविता मेँ परोक्ष प्रियतम के प्रति 
जिज्ञासा दिखायी पड़ी। अतः इस प्रकार की सभी कविताओं को “रहस्यवादी कविता" कहा गया। इस 
प्रकार की कविता लिखनेवालों मेँ जयशंकर प्रसाद, पन्त, निराला ओर महादेवी वर्मा को विशेष ख्याति 
मिली। 


परोक्ष के प्रति जिज्ञासा का भाव प्रकट करते हुए सुमित्रानन्दन पन्त को लगा जैसे लहरों के 

मिस कोई अनजान ओर अज्ञात निमंत्रण दे रहा हो। अज्ञात ओर असीम से मिलने की व्याकुलता लेकर 
महादेवी वर्मा ने कहा :- 

“जव असीम से हो जाएगा 

मेरी लघु सीमा का मेल 

देखोगे तुम देव, अमरता 

खेलेगी मिटने का खेल।1* 
असीम ओर अज्ञात का कोई स्पष्ट ख्प इन कवियों के सामने नहीं था। अतः वे केवल उसका अनुभव 
करते थे, उसका ठीक-ठीक कथन कर सकना उनके वश की बात नहीं थी। इसीलिए उन्होने रहस्य-भाव . 


को भगूगे का गुड" कहा गरही कारण है कि उनकी रचनाओं मेँ अस्पष्टता है। असीम के इस अस्पष्ट रूप 
को ही प्रतीको के माध्यम से महादेवी ने स्पष्टकियादहेिः- ` 


८^ कवि-समीक्ना 
मेरे प्रियतम को भाता है तम के पदं मे आना 
निचित ही ^तम का पदां" अस्पष्टता का प्रतीक हे। उस परोक्ष के प्रति जिज्ञासा-भाव का कथन करते हूए 
"प्रसाद" जी ने कहा है :- . 
“शृण वीरुध लहलहे हो रहे, किसके रस मे तिचे इए“ 


रहस्यवाद मेँ जगत को उसी ईश्वर का अंश मानते हँ तथा प्रतीक के माध्यम से जगत ओर ब्रह्म का 
सम्बन्ध स्पष्ट करते । रहस्यवादी कवि की दृष्टि मेँ प्रकृति या जीव की सार्थकता ब्रह्म के सम्बन्ध के 
कारण ही है। प्राचीन रहस्यवाद ओर वर्तमान रहस्यवाद में एक बहुत वड़ा अन्तर यह हे कि प्राचीन 
रहस्यवादी कवि मूलतः आध्यालिक विचारक थे ओर गोणतः कवि। आज का रहस्यवादी कवि मूलतः 
कवि हे। इसीलिए आज की रहस्यवादी कविताओं मेँ कल्पना का प्राधान्य है, धार्मिक अनुभूति का 
प्राधान्य नहीं। यह कहा जा सकता है किं अपने मूल रप में जो रहस्यभाव आध्यात्मिक था, आज वह 
लोकिक हो उटा है। | 


(३) प्रगतिवाद :- दिवेः युग की प्रतिक्रिया के रूप मेँ छायावाद को जन्म मिला ओर 
छायावादी कवियों ने कल्पना को महत्त्व दंकर यथार्थ को एकदम दुकरा दिया। समाज का प्रतिबिम्ब 
साहित्य मे दिखाने की अपेक्षा कल्पना-प्रधान कविताओं की ओर ही इन कवियों की दृष्टि रही। इसकी 
प्रतिक्रिया के रूप मेँ प्रगतिवाद को जन्म मिला। 


असहयोग आन्दोलन के वाद बलिया के रामसिंहासन लाल मधुर" ने डोम ओर डोमिन को 
विषय बनाकर कविताएं लिखीं। रामनरेश त्रिपाठी के खण्डका्यों मेँ कृषक वर्ग के प्रति सहानुभूति 
स्पष्ट थी। इसी प्रकार के दो एक कवि सामान्य जनता को विषय बनाकर कविता लिख रहे थे किन्तु यह 
प्रवृत्ति सार्वजनिक नहीं धी। १६३५ ई० में पेरिस" में ई०एम० फार््टर के सभापतित्व में श्रोग्रेसिव 
राइटर्स एसोशिएशन' नामक संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। विदेश से लोटने पर डा० मुल्कराज 
आनन्द ओर सज्जाद जहीर के प्रयत्न से इस संस्था की शाखा भारत मेँ खुली तथा उसका प्रथम 
अधिवेशन लखनऊ में प्रेमचन्द की अध्यक्षता मेँ सम्पन्न हुआ। इसके बाद से प्रगतिवादी 
साहित्य-धारा का अविरल प्रवाह चल पड़ा। 


प्रगतिवाद का आरम्भ आर्थिक ओर राजनीतिक आन्दोलन के रूप मे हुआ। प्रगतिवाद ने 
किसान ओर मजदूर के लिए साहित्य की माग की। इसका प्रभाव कविर्योँ पर पड़ा ओर पन्त जी को 
संध्या के ञ्ुटपुटे मे जब बोस के ञ्जुरमुट में चिडियों टी-बी-टी-टट-टुट बोल रही शीं, किसान डग भरता 
हुआ धर का मग नापता दिखायी पड़ा। निराला जी को इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोडती हुई 
मजदूरिन दिखायी पड़ी ओर “भुंह फटी पुरानी ओली" लिये हुए एक भिखारी दिखायी पड़ा। 


प्रगतिवादी साहित्य का दो रूप है (१) विशुद्ध कवित्वपूर्णरूप (२) प्रचार-भाव समन्वित रूप। 
साहित्य की दृष्टि से प्रथम प टी ग्रहण किया जाने योग्य है। प्रचार-भावं से नरेन्द्र शर्मा ने लाल स 
की प्रशंसा मेँ लिखा : | 
“(लाल खस का दुश्मन साथी; दुश्मन सब इन्सान का 1” 
प्रगतिवाद की मुख्य विशेषता है शोषितो का चित्रण ओर ययार्थवाद का कथन। इसीलिए 
-उसमे निर्धन व्यक्ति ओर उसके परिवार का वर्णन होता है। धनिको के संसार में रहने वाले निर्धनो की 
वर्तमान वास्तविक स्थिति का कथन करते हुए दिनकर ने लिखा है : 


= 


हिन्दी कविता का विकात्त ^ £ 


“श्वानो को मिलता दूध भात 
भूखे वालक अकुलाते है 
्मोकी गोदी में चिढुर-व्ठुर 
जाङ़े की रात विताते है। 
मालिक जव तेल एुलेलों पर 
= पानी सा द्रव्य वहाते है। 
पत्नी की लज्जा. वसन्‌ बेच 
तव व्याज चुकाये जाते है। 
इसी यथार्धवादी दृष्टि से पंत जी ने ग्राम का परिचय देते हए कहा है ~ 
“श्रू की छती पर फोड़ से, कुछ उठे हुए है कच्चे घर्‌। 
मै कहता हू खण्डहर उसको, वे कहते हैँ उसे ग्राम 11” 
प्रगतिवादी कवि या विचारक आर्थिक दृष्टि सें ही समाज ठ सभी समस्याओं का अध्ययन करने का 


पक्षपाती होती हे। वह साप्राज्यवाद ओर्‌ पूंजीवाद का विरोधी होता है। वह वर्तमान सामाजिक अवस्था 
से असंतुष्ट होकर क्रान्ति का आहान करता है। "नवीन" ने इसी क्रान्ति की कामना करते हुए कहा है :- 


“कवि, कुछ एसी तान सुनाओ 
जित्तस्रे उयल-पुथल. मच जाये 
एक दहितलोर इधर से आये 
एक हिलोर उधर से आये 
प्राणों के लाले पड़ जायें 
त्राहि-त्राहि" रव नभ मेँ छाये 
गाश्च ओर सत्यानाशो का 
धुजओंधार जय मै छा जावे” | 
पत जीने भी जीर्णं पुरातन" को नष्ट करने के लिए "पावक कृण' की वर्षा की कामना की है। 
 प्रगतिवादी कविय ने भाव-पक्ष के साय ही कला-पक् मे भी महान परिवर्तन उपस्थित किया है। 
उन्होने छन्द-बन्धन, भाषा के लालित्य आदि मान्यतांओं का परित्याग किया ओर नये उपमानों की 
स्थापना की! निराला की भिक्षुकः शीर्षक कविता में शैली की नवीनता देखिए -- 
वह आता 
दो टूक कलेजे के करता पछठताता प्रथ पर आता 
पेट पीठ दोनों मिलकर है एक; चल रहा लकुटिया टेक 
मुंह फटी पुरनी-ब्रीवी क्रा फेताता 
| वह आत्ा।" 
पन्त जी ने भी धोबी के नृत्य" आदि. कविताओं मेँ नई तर्ज को प्रस्तुत किया है। 
. (४) प्रयोगवाद : नई कविता :- १६४३ ई० पे तार-सप्तक नामक कयिता-तंगरह का - 


१०८ कवि-समीक्षा 


प्रकाशन अज्ञेयजी ने किया। इस पुरतक के सम्पादकीय वक्तव्य मेँ इस कृति की कविताओं की प्रमुख 
विशेषता के रूप में श्रयोग' ओर श्रयोगश्षीरता" शब्द का व्यवहार करिया गया। इन्दं शब्दों को 
पकड़कर लोगों ने इन कविताओं को प्रयोगवादी कविता कहा। तार-सप्तक भाग २ का प्रकाशन सन्‌ 
१६५१ में हुआ। उसमे भी श्रयोग" शब्द को महत्त्व दिया गया। अन्ततः प्रयोगवाद साहित्य की एक 
रा के रूप में गृहीत हआ जिसके अन्तर्गत अज्ञेय, गिरिजा कुमार माधुर्‌, प्रभाकर माचवे, नेमिचन्द्र 
शमशेर, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, भारत भूषण, मुक्तिवोध आदि कविर्यो को 
विशेष ख्याति मिली। प्रयोगवाद के लिए एक नया शब्द भी चल पड़ा- “नयी कविता"! “नयी कविता" 
ओर ्रयोगवादी कविता" दोनों से एक ही प्रकार की कविता का वोध होता है। 
प्रयोगवाद का मुख्य आधार व्यक्तिाद है। इसमें मध्यमवर्गं की अपनी विवशताओं का 

विविध प्रतीको के माध्यम त्ने कथन हुआ टै। इसी प्रसंग मेँ प्रयो गवादी कवियों ने दुख को एक दर्शन के 
रूप मे स्वीकार किया है। एेसे ही कवि ने कहा है :- 

दुख सवक मोजता . टै 

चाहे स्वयं सवक मृक्ति देना वह न जानै, 

किन्ु- 

जिनको मोजता हे 

उन्हे वह सीख देता हे कि सवक मुक्त रक्खे।“ 


इन कविर्यो ने अपने मन की कटा ओर अपनी हीन स्थितियों का भी कथन विविध प्रतीकों का 
आलम्बन लेकर किया है। इत्यलम मे अज्ञेय ने कहा है 
भँ हीदं वह पदाक्रान्त रिरियाता कुत्ता 
मँ ही वह मीनार-शिखर का प्रार्थी मृल्ला।“ 
उसने श अस्तित्व को “नदी के द्वीप' के रूप मे देखा जो कभी भी विपत्ति की लहर से ठक लिया जा 
सकता हे। 


यथार्थवाद की अतिशयता में नारी सौन्दर्य के उपमान भी परिवर्तित हो गये। छायावादी की 
तरह नारी के सौन्दर्य की प्रशंसा कर उसे देखना प्रयोगवादी कवि को अभीष्ट नहीं था। उसका मन 
वासना के आवेग मे पुकार रहा धा ~ 

“आह मेरा श्वास है उत्तप्त 

धमनियो मेँ हे उमड़ आई लू की धार 

प्यार है अभिशप्त 

तुम कों हो नारि।“ 

प्रयोगवादी कवि भाषा के सम्बन्ध में बहुत उदार रहा है। उसने विविध भाषाओं के शब्दों का 

प्रयोग किया है। वह यष्ट नहीं मानता कि कोई शब्द केवल कविता का होता है ओर कोई गद्य का। उसका 
मत हे कि कोई भी शब्द अगर उचित स्थान पर प्रयुक्त हो तो वह भाव-व्यंजना का माध्यम वन जाता 
है ओर वह कविता ओर गद्य दोनों में प्रयुक्त हो सकने की क्षमता रखता है! इसलिए प्रयोगवादी कवि 
अग्रजी, वैगला, मराटी आदि के शर्व्दो का भी व्यवहार अपनी कविता मेँ कर लेता है। यथार्थवादी होने 
के कारण वह विभित्र वगो मे- नाई, धोवी, भंगी आदि के वीच-प्रयुक्त होने वाले शरव्या को भी स्तीकार 
करता है। शमशेर लिखते हैं : 


हिन्दी कविता का विकस ^#१ 
शलुदरकी सुराही तो 
चक हचक पानी दुर 
गर्द भरे यदे हुए फर्श पर 
` चुपचाप” 
शमशेर की ही दूसरी कविता हे :- 
“सावन की उनहयर 
नदिया पार 
मधु वरस हुन बरसे 
बरसे स्वाती धारा 
इसमे “हुन शब्द का प्रयोग द्रष्टव्य है। इनकी भाषा मेँ लाक्षणिकता कम ओर अभिधात्मक प्रयोग 
अधिक है, किन्तु प्रतीको की सकितिकता महत्वपूर्णं है! 
इन कविर्यो ने पद्य में गद्यातममकता लाने का प्रयास किया है। भावों को स्पष्ट करने के लिए 
प्रयोगवादी कवि विराम-चिर्नों का अपने टंग से प्रयोग करते हैँ तथा पंक्तियों को छोटी या बड़ी करके 
लिखते है । रूप-विधान की दृष्टि से इन कवियों ने अनेक प्रकार के अतुकान्त छन्दाँ को प्रस्तुत किया है 
वे भावो को स्पष्ट करने के लिए शब्दों को भी तोड़ते हैं! खण्डहर्‌ का भाव स्पष्ट कटने के लिए वे ख 


ण्ड, ह, र, को अलग-अलग ऊपर-नीचे विखराकर भी लिखने के पक्षपाती है । इन प्रयोगवादी कवियं 
की प्रतीक-योजना भी नवीन है, जिसमे यथार्धवाशी दृष्टि की प्रधानता है। 


प्रयोगवादियों ने अभिधात्मक प्रयोगो के दारा सरलता के प्रति भपनी रुचि दिखाने का प्रया 
किया है, किन्तु उनकी कविता का भावपक्ष इतना दुरुह है कि पाठक कवि की. भावनाओं को समञ्च सकन 
मँ अपने को असमर्थ पाता है। सब कुछ होने पर भी यह मानना पड़ता.है कि मन:स्थिति के चित्रेण 
मे प्रयोगवादी कवियों की दृष्टि अपने पूर्ववरतीं कवियों से अधिक सूक्ष्म है। उनके गीतो से लोकगीतों के 
शक्ति मिली है। निशित ही प्रयोगवादी कविताओं ने हासोन्मुख-मध्यमवर्गाय जीवन का यथार्थं चित्र 
उपस्थित किया है। 
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सन्त कबीर 
जन्म-संवत्‌ :-- १४५५ वि० मृत्यु-संवत्‌ :-- १५७५ वि० 


जीवन-वृत्तः- सन्त कवीर के जन्म-स्थान के सम्बन्ध में विभिन्न मत प्रचलित हं। मिश्रवन्धु 
उनका जन्म-स्थान काशी मानते थे। श्यामसुन्दर दास इस मत के समर्थकों क्रा खण्डन करते थे। कुछ 
लोगों के अनुसार उनका जन्म आजमगढ़ स्थित वेलहटा नामक गोव में हुआ था, किन्तु जन्म स्थान के 
सम्बन्ध में निधित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। उनके माता-पिता के सम्बन्ध मे भी विभिन्न 
प्रकार की वाते कही जातीं हँ। इतना नित है कि नीर ओर्‌ नीमा दम्पति ने कबीर को पुत्रवत पाला 
धा। उनकी जन्म ओर निधन तिथि के सम्बन्ध मे विवाद है, किन्तु अव यह मान लिया गया है किं 
उनका जन्म सं० १४५५ मेँ हुआ ओर मृत्यु सं° १५७५ में हुई। 


कवीर जाति के जुलाहा" ये। उन्होने अपने विभित्र पदो मे अपने को जुलाहा कहा है- 
करैः कङ्गीर राम रस माते जोलदय दास कवीरा हो। | 


इस पंक्ति से उनके जुलाहा होने काः परिचय मिलता है। उनकी जाति के सम्बन्ध में पं० हजारी 
प्रसाद दिवेदी ने "कवीर' क्री पृष्ठ सं० १३-१४ पर कहा है-"“आज की वयनजीवी जातियों मेँ से 
अधिकांश किसी समय अप्रतिभेद ओर ब्राह्मण श्रेष्ठता को स्वीकार रडीं करती थीं। इनमे निराकार भाव 
की उपासना प्रचलित शी। अवतारवाद में इनकी आस्था नहीं थी। मुसलमानों के आनेःके बाद ये 
लोग धीरे-धीरे मुसलमान भी होते रहे। कबीर दास जी इन्दीं नव-धर्मान्तरित लोगों में पालित हुए 
धे।" 


सम्भवतः कबीर वारह वर्ष तक निधिंत भाव से बाल्‌-सुलभ आनन्द मेँ जीवन बिताते रहे। 
बारह वर्ष के वाद उन्हें जुलाहा का व्यापार गृहस्थी चलाने के लिए आरम्भ करना पड़ा। २० वर्ष तक 
अर्थात्‌ ३२ वर्ष की वय तक वे गार्हस्थ जीवन मेँ रमे रहे ओर ३२ वर्षं के वय से वे विरक्त-सा जीवन 
बिताने लगे। इन सबका प्रमाण स्वयं उनकी इस पंक्ति से मिलता ह 


“बारह बरस बालपरन वीते, बीस वरस कषु तप न कियो। 


श्री रामानन्द जी की शिक्षाओं से प्रभावित कबीर को कुछ लोग रामानन्द का ही शिष्य मानते 
है। एक दूसरा मत उन्हे सूफी-सिद्धान्त के प्रतिपादक शेख तकी का शिष्य मानता है। कटु कबीर भँ 
सो गुरु पाया, जाका नाम विवेक रे" के आधार पर कुछ लोगों का मत हे कि कबीर किसी व्यक्ति के 
शिप्य नहीं थे। वे अपने "विवेक! को ही गुरु मानते थे। “गुरः के सम्बन्ध की उनकी धारणाओं को 
देखकर यह मानना पड़ता है कि "कबीर" का कोई गुरु था। सभी मतो के विश्लेषण के बाद "रामानन्द" 
ही उनके गुरु ठहरते है। 


कबीर की दो पत्नियां थीं। एक का नाम लोई था ओर दूसरी का धनिया। उनके पुत्र का नाम 
कमाल था ओर पुत्री का नाम कमाली था। अपनी इस गृहस्थी को चलाते हए वे सन्तों की संगति करते 
थे ओर स्वयं लोगों को उपदेश देते थे। उपदेश देने के लिए उन्होने पर्यटन भी किया धा। उन्होने काव्य 
के माध्यम से उपदेश दिया। उनके उपदेशों का संग्रह “वीजकः की संज्ञा से विभूषित हुआ। इसके तीन 
अंग है-रमैनी-चौपायोँ मे लिखा गया अंश; सबद-पदों मे लिखा गया अंश; साखी-दोहठौ मे लिखा ख 
अंश। “रमेनी" में ' आध्यात्मिक तत्त्वों का विवेचन है; सवद या पद मँ भावना का उत्कर्ष है ओर 


२८ कवि-समीक 
रहस्यवादी विचार पुष्ट हुआ है; तथा "साखी ' मे व्यक्ति ओर समाज की समस्याओं को सुला वाती 
उक्तियो है। 

कवित्ता का स्वरूप :- सन्त क्र धार्मिक, समाज-सुधारक तथा कवि धे। उनके धार्मिक 
उपदेश ओर समाज-सुधार सम्बन्धी भाव भी उनकी कविताओं के माध्यम से व्यक्त हुए हँ । उन्होने वड़े 
ही निर्भीक भाव से अपने अनुभूत सत्य का कथन किया है । समाज-सुधारक की दृष्टि से, अपने युग की 
पृष्ठभूमि में कवीरदास अत्यन्त प्रगतिशील थे। वे हिन्दू ओर मुसलमान दोनों के अन्दर व्याप्त संकुचित-भाव 


के विरोधी थे। उन्होंने इन दोनों के ही अंधविश्वासों ओर त्रुटियों पर गहरा प्रहार किया हे। हिन्दुभं 
द्वारा पूजित प्रस्तर-पिण्ड के सम्बन्ध ममें कथित उनकी एक उक्ति देखिए-- 


“दुनिया एसी बावरी, पाथर्‌ पूजन जाय। 
धर की चकिया कोड न पूजै, जेहि का पसा खाय।1“ 
मुसलमानों के "रोजा के सम्बन्ध म वे कहते ट -- 
| दिन भर्‌ रोजा रहत हँ, रात हनत है गाय।* 
निर्भय भाव ते कबीरदास ने विभिन्न धर्मावलन्बियौः क दोषों का कथन किया है ओर राम तथा 
रहीमं की एकरूपता घोपित की है । 
कबीरदास सन्त थे। उन्होने भक्ति के क्षेत्र में निर्गुण-भक्ति का आश्रय लिया। वे "राम" की 
पूजा के सम्बन्ध मँ उपदेश देते हं किन्तु उनके ^राम' दशरय के कुल में उत्पत्र होकर रावण का हनन 
करने वाले राम नहीं थे। उनका “राम' घट-पट में रमनेवाला परम तत्त्व धा। "राम" के सम्बन्धरमे 


उन्होने कटा ठै-- 
“ना दशरय घर ओति राया, ना लंका का राव सताया1 
संत कबीर ने जीवात्मा को परमात्मा का ही अंश माना है। उन्हें जीवात्मा कं अमरत्व पर्‌ 
दिक्वापन हे ओर वे मुक्तं स्वर में कह उठते हैँ 
हरि मरिहैः तो हमहूँ मरिद 
हरि न मरै, हम काहे कूं मरिहै।* 
जीवात्मा ओर्‌ परमात्मा का मिलन भक्ति मे ही सम्भव होता है। विना भक्ति के माया का 
बन्धन मिटता नहीं ओर माया जीवात्मा तथा परमाः .. के वीच वाधक सिद्ध होती हे। उर्होने "भाया 
क्र “महा ठगनी" कहा है। “रमया की दुलहिन लूटा बजार” जते पदँ मेँ "मैया की दुलषिन" माया का 
ही प्रतीक वनकर प्रयुक्त है। इस माया का निवास उन्होने "कामिनी" ओर “कञ्चन में स्वीकार किया है 
ओर इसीलिए इन दोनों को उन्होने भक्ति के मार्ग मेँ अभीष्ट तकं पर्हुचने के पूर्वं मिलने वाली दो दुर्गम 
धाटि्यो की संज्ञा दी है 
एक कनक अरु कामिनी दुर्गम घाटी दीय।* | 
“माया' का बन्धन मिटने पर जीव को भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। जीव ब्रह्म से मिल 
जाता है। युह क्रिया ठीक उसी प्रकार्‌ सम्पादित होती है जैसे जल मेँ जलयुक्तं कुम्भ स्थित हो ओर कुम्भ 
केफूटने के घाद जल, जले टी मिल जाए ~ 
जल भे कुम्भ, दम्य भैं जल है बाहर भीतर पानी 
एटा दम्भ जल जलहि समाना; यह तत कंथौ गियानी।* 


सन्त करवीर ^३ 


माया का यह यन्धन ब्रह्म की उस कल्पना की ओर संकेत करता ह जिसमे ब्रह्म दैत" का 
आनन्द लेने के लिए कह उटा था, एकोऽहं द्वितीयोनास्ति' तथा "एकोऽहं बहुस्यामओर तब जीव की 
उत्पत्ति हई थी। सन्त कवीर ने र रु को बड़ी प्रतिष्ठा दी हे, गुरु के उपदेश से वह ज्योति मिलती है 
निससे "माया" का तम दूर्‌ होता हं ओर भक्ति प्रकाशित होती हे।. विना गुर के ज्ञान सम्भव नहीं है। वे 
मानते देंकि हरिकेष्टेता टर हे पर गुरु के रटे कोई टर नर्द -।' उनके अनुसार गुरु सच्चा 
'सूरमा' हे ~- 
“सतगुरु सोच सूरिमा नखशिख मारा पूरि। 
वाहर घाव न दीसइ, भीतर चकनाचूरि।1“ 
एसे गुरु के उपदेश रूपी बाण से विद्ध होकर जो भक्ति जागती है वह फिर नष्ट नहीं होती। 
यह हरि-रस की खुमारि जल्दी उत्तरती नहीं है -- 
“हरि रस परया जानिये कब्र न जाय खुमारि। 
ममता धमत फिरै नाहीं तन की सारि।।“ 


राम से सच्चा प्रेम करना कवीर्‌ की दृष्टि मे आसान नहीं है। वह बड़ी साधना से ही हो पाता 
हे। उसे वे उतना ही कटिन मानते ह जितना तिर काटकर उसे हाथ मे लेकर चलना कठिन है। 


“हतो षरहैप्रमकाखाला का घर नाहि। 
सीस उतारे भुङं धर सो पैठ घर मोंहि।1 


भक्ति के क्षेत्र में कबीरदास ने बाह्याडंवर को स्थान नहीं दिया है। राम-नाम का माला फेरने 
या सिर मुड़ने से भक्ति नहीं मिलती। सन्त कबीर ने जप, छपा, माला, तिलक का विरोध कृर मन को 
पवित्र करजे का सन्देश दिया है । उन्दने कर का मनका डार के, मन का मनका फेरने' की बात को सही 
माना है। 


“माला फेरत जुग ग्या गया न मन का फ़र। 
कर का मनका डार के मन का मनका फेर।1* 


उनकी दृष्टि में तो जबतक राम सच्चे रूप में हदय मेँ स्थान नहीं प्राप्त करते, तब तक “जप 
छापा माला तिलक से एक भी काम वन नहीं सकता हे ~ 


“जप छपा माला तिलक सरे न एकौ काम। 
मन कचो नाच्यो वृथा, सोचे रोचे राम।।* 


कवीर ने अपने भगवान को कहीं मा रूपमे देखा है तो कहीं स्वामी रूप मे। अपने भगवान “ 
को मां रूप में मान्यता देते हुए वे कहते है :- 


हरि जननी मँ बालक तेरा। काहे न अवयगुन वकसहु मेरा। 
सुत अपराध करै दिन केते। जननी के चित रहे न तेते।1“ 


राम को "प्रिय" का रूप तो कई स्थानों पर दिया गया है। इन स्थलों पर कबीर मधुर-भाव की 
भक्ति करते दिखायी पड़ते हैँ :- 


“हरि मेरा पिठ भाई हरि मेरा पिठ” या “हरि मोर पिव, मँ राम की बहुरिया” जेसे पदों 
मे उनका माधुर्य भाव स्पष्टतः लक्षित है। | 


कबीरदास का रहस्यवाद्‌- रहस्यवाद कौ दो श्रेणियो ह - 
(१) हठयोगी रहस्य-भावना या साधनात्मक र्टस्यवाद :- इसमें हठयोग की क्रियाओं एवं 


४८ केवि-तमीसा 


साधनाओं दारा जीवात्मा परमात्मा से मिलने की ओर अग्रसर होती है। इस साधना मेँ व्यक्ति 
दण्डलिनी को उद्ुद्धं कर उसे विभिन्न चक्रों के माध्यम ते त्रह्मरन्ध मे ले जाकर अवस्थित करता हि 
ओर तन उसे खंचरी मुद्रा प्राप्त होती हे, उसे अनहद नाद सुनाई पड़ने लगता है। 


(२) भावात्मक रहस्यवाद :- जव जीवात्मा परमात्मा से म $ ५ भाव या अन्य लौकिक 
सम्बन्ध धारण कर मिलने को उत्सुकं होती है तो भावात्मक रहस्यवाद कीं सिद्धि होती है। 


` कवीरदास्‌ ने दोनों ही प्रकार के रहस्यवाद की पुष्टि की है । उनकी जिन कविताओं मे “ईंगला, 
पिगला, ताना-भरनी' जैसे शब्दों का कथन है, वे उनकी साधनात्मक रहस्यवाद सम्बन्धी कवितार्प है ~ 


दीनी न्ीनी बीनी चदरिया। 
कहे क ताना के कं भरनी कौने तार से बनी चदरिया।। 
ङ्गा पगला ताना भरनी, सुवमन तार से कीनी चदरिया। 
आठ केवल दल चरखा डोलै, पंच तत्व गुन तीनी चदरिया।1” 
इस पद में साधना-पक्ष पर ही बल दिया गया है। साधनात्मक रहस्यवाद का अन्य उदाहरण 
देखिए : | 
दस दार का पील, तामे पछी पौन। 
रहने कर अचरज मह्य; यए अचम्भा कौन 11 
ओर “जव लग च्रिकुटी संघ न जानै। 
सचि-हर कै वर सूर न आनै।।1 
भावनात्मक रहस्यवादी स्राधक की तरह कवीर ने भी "माया" का खण्डन किया है। उन्होने भी 
गुरु को विशेष महत्त्व दिया है। सूफियों के प्रभाव-वश उन्ोने श्रेम-तत्व' को स्वीकार किया है, किन्तु वे 
अपने कों पत्नी रूप मे तथा ईश्वर को प्रिय रूप में देखते ह । सूरफिरयो के प्रम-तत्व को भी उन्होने भारतीय 
आदश पर ही स्वीकार किया है। वे स्वयं ही पत्नी रूप रहे हँ ओर भगवान को उर्न्दोने बरावर पति रूप 
मँ देला हे-एक पुरुष मोहे व्याहन आये, मै जोवन मदमाती' से उनकी परेम-पद्धति का पूरा परिचय 


मिलता है। 
सच्चे रहस्यवादी साघक की तरह कवीर ने भी "पत्न-लेखन' ओर "विरह-निवेदन' को महत्व 
दिया है। पत्र-लेखन' के सम्बन्ध मेँ वे कहते * 
“या तन जार मासे करौ, लि राम को नोँव। 
लेखनि करै करक की, लिख लिख नाम पर्व 1" 
अपने प्रिय के दर्शेन की उत्कंठा मे वे पथ की ओर देखते हुए कह उठते है-- 
““ओंखडियो ज्ञोई पड़ी पय निहार निदारि। 
` जीभड़्यों णला पञ्या नाम पुकारि पुकारि।। 
अपने प्रियतम के अनुराग-वर्णं से रंजित सारे संसार को देखकर वे कह उठते हैं -- 
“लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। 
लाली देखन मै यवी,. यै भी हो गई लाल।1* 


कबीर की उलटवासि्ौ :- कवीरने भावो की व्यंजना उलटवासियों की पद्धति पर भी की 
 है। “उलटर्बासी' का अर्थं है "विपरीत अर्धं का धोतकृ' किन्तु इस प्रकार के सभी पद विपरीत अर्थं के 


तन्त कबीर ^ ५ 


बोधक नहीं है । इन पदों को उलटर्बोसी उनके विरोधमूलक स्थिति के कारण कहा जाता है। ये स्पष्टतः, 
अटपटी वानी से लगते हें पर अर्थ-विश्लेषण पर्‌ सही उतरते हँ। इनकी पंरपरा उपनिषदो ओर सिद्ध 
योगिर्यो के ज्ञान से विकसित है। कही-कर् श्लेषार्थ ले लेने मेँ कोई विरोध नहीं रह जाताहै- ` 


एक अचंभा देखा रे भाड्‌, ठड़ा चिंह चरावे गई। 

पहितै यूत पढे भ्‌ माई, चेला के गुरु लागै पई ।1” 
मे यदि सिंह" का अर्थं ज्ञान" ओर "गाय" का अर्थं “मन सहित इन्धिय' ले लिया जाय तया “्ूत' कर 
अर्थ (ज्ञान; "पीछे भई" का अर्थं अधीन" ओर "माई" का अर्य "माया" मान लिया जाय तो अर्यं मँ कीं 
भी विरोध नहीं रह जाएगा। "चेला" को यदि विकार-रहित चित का तथा “गुरु को विकार्‌-युक्त मन का 
वोधक मान लिया जाय तो सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी । 


कीर की इन उलटवासियोँ को समञ्चन मेँ कोई कठिनाई न होगी, यदि इम कबीर दारा 
गृहीत अर्थं ओर प्रतीक का परिचय प्राप्त कररले। 

कवीर की भाषा-शैली :- कवीर की भाषा का विवेचन करते हुए कवीर-ग्रन्थावली की 
प्रस्तावना मेँ लिखा गया है- “कबीर मेँ केवल शब्द टी नहीं, क्रियापद, कारक चि्नादि भी कड भाषाओं 
के मिलते हें । क्रियापर्दो के रूप अधिकतर व्रजभाषा ओर खड़ी-वोली के है । कारक चिष्नों मेँ से", "कै, 
सव, ^सा", आदि अवधी के ह, को" व्रज का है ओर शं" राजस्थानी का। कवीर्‌ की भाषा में इस 
प्रकार का मिश्रण प्रमाणित है। 

'कवीर कहता जात है, सुणता है सव कोई" मेँ “सुणता' शब्द खड़ी-बोली का है। “को बीन 
परेम लागीरी माई को बीन” में को" ओर (लागी शब्द व्रजभाषा का है। “पंडित सेती कहि रहे कहा न 
माने कोई" मेँ “सेती' अवधी का शब्द है। "का जारण उस पीव कूं कैसे रहसरी रंग" में "जागी" ओर 
“रहसी' राजस्थानी का प्रयोग है। कबीर की भाषा मे वेते तो बहुत सी वोलियों के शव्द ओर क्रिया-पद 
आये ह, किन्तु राजस्थानी का प्रभाव विशेष रूप से दिखायी पड़ता है। कीर ने भाषा को उतना महत्व 
नहीं दिया है जितना भाव को। भाव को अभिव्यक्त करने के लिए जिस प्रकार के भी शब्द संभव हए है 
उनका प्रयोग उन्होने किया है। भाषा कबीरदास के भावों के पीछे-पीे दौड़ी है, वे स्वयं भाषा के पीछे 
कभी नहीं रहे। कबीर ने विभित्र देशों में पर्यटन किया था, अतः उनके भक्तों ने अपने ठंग से उनके पदों 
का पाठ किया। इसलिए उनके पदँ मे विभिन्न प्रदेश की भाषाओं का प्रभाव आ गया है। 


 कवीर की कविताओं में रूपक, अन्योक्ति ओर विरोधमूलक उलट-्बोसियौं अधिक मात्रा में 
प्रयुक्त है, किन्तु इनके अतिरिक्त अन्य अलंकार भी उनकी कविताओं मेँ आये है । दृष्टां अलंकार की 
बानगी देखिए - | ह 
चित्त कपरटी सवसो मिले मादी कुटिल कगेर। 
इक दुरजन इक आरसी आगे पीछे ओर।। 
रस की दृष्टि से कबीरदास ने संयोग ओर वियोग शूङ्गार का कथन उन स्थलों पर किया है 


जहाँ उनके भावनात्मक रहस्यवाद की पुष्टि हुई है। सृष्टि की उत्पत्ति की कल्पना कटने मेँ वे अयुत - 
रस" की ओर मुड़ ह । विभित्र रसां का कथनं करते हुए भी कबीर मुख्यतः शान्त" रस के कवि थे। 
कवीर की भाषा ओर उनके छन्द को देखकर लोग उन्हे कवि मानने से इन्कार करते है, तिन 
यह मत ठीक नहीं है। कबीर कवि थे पर उनका समाज-सुधारक तथा सन्त ओर धार्मिक रूप 
कवि रूप से अधिके मुखर था। उन्टे प्रमुखतः सन्त मानते हुए भी यह मानना पड़ता है कि वे भक्तिकाल 
-के निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। । 
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मलिक मुहम्मद जायसी 


जन्म-संवत्‌ :-- १५४६ वि० क्क मृत्यु-संवत्‌ :-- १५६६ वि० 
जीवन-वृत्त :- निर्गुण धारा की प्रेमाश्रयी शावा के प्रमुख कवि मलिक मुहम्मद जायसी के 

जीवन-वृत्त के सम्बन्ध मेँ अन्तसक्षय ओर बहिरस्य की सहायता से कुछ बार्ते कटी गयी हं । (आखिरी 

कलाम के तीसरे दोहे के वाद की पहली चौपाई मेँ कवि ने अपने जन्म के सम्बन्धं मेँ कहा है 


“भा ओतार मोर नौ सदी", यह नव सदी हिजरी सम्वत्‌ है अतः इसके आधार पर जायसी का 
जन्म सम्वत्‌ १५४६ विक्रमी टहरता है। कुष्ठ लोग वहिरसक्ष्य के आधार पर इनका जन्म गाजीपुर मर 
मानते है । जन्म-स्थान के सम्बन्ध में कोई निधित प्रमाण नही है। वे जायस नगर मेँ वस गये ओर वहो 
रहने के कारण उन्हे "जायसी" कटा गया। उनका नाम वोवल मलिक मुहम्मद था। अमेटी के राजा 
रामसिंह उन्हें बहुत मानते थे। मृत्यु के वाद उनकी कद्र भी अमेटी मेँ ही वनी। काजी नसरुदूदीन हुसेन 
जायसी ने अपनी "याददाश्त" में मलिक मुहम्मद जायसी का मृत्युकाल ६४६ हिजरी (सन्‌ १५४२ ओर 
सम्वत्‌.१५६६ विक्रमी) दिया है। पद्मावत के अन्त मेँ जायसी ने वृद्धावस्था की वात कंडी है, वह शायद 
कल्पनागत वृद्धावस्था थी, एेसा आचार्य शुक्ल का अनुमान धा। 

मलिक मुहम्मद जायसी निजामुद्दीन ओलिया की शिष्य-परम्परा मे थे। इत परम्परा की दो 
शां हुई । एक के पीर, मुटीउदीन (शेख मोहिदी) थे ओर दूसरे के सैयद अशरफ थे। "पद्मावत" ओर्‌ 
अखरावट' मेँ दोनों के सम्बन्ध मेँ जायसी ने कुछ कहा है ओर अपनी श्रद्धा अर्पित की है, किन्तु 
(आखिरी-कलाम' मेँ उन्होने सैयद अशरफ का टी नाम लिया है। "पीर (दीक्षा गुरु) का सम्बोधन केवल 
सेयद अशरफ नाम के साथ है । अतः उनके दीक्षा-गुरु सेयद अशरफ थे ओर मुहीउदीन से वे प्रभावित 
थे। जायसी की कृतियों की संख्या के सम्बन्ध मेँ विभित्र मत हँ, किन्तु उनकी तीन पुस्तके ही प्राप्त है- 
अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम। अखरावट' मे वर्णमाला के एक-एक अक्षर के आधार पर्‌ 

.सिद्धान्त की वाते कही गयी ह । “आखिरी-कलाम' मेँ मरणोपरान्त जीव की दशा, कयामत के अन्तिम 
न्याय आदि पर विचार है। "पद्मावत" सूफी मत का परिचायक, कथामूलकं ग्रन्थ है। "पद्मावत" ही 
जायसी की कीर्ति का आधार है। 


पद्मावत का वर्ण्य-विषय :- "पद्मावत" की कथा ५७ खण्डो में वेदी है। ५१ खण्ड तो 
कथामूलक है, किन्तु स्तुति खण्ड, सिंहलद्वीप वर्णन, नख-शिख वर्णन, षट्‌्ऋतु वर्णन, ख्री-भेद खण्ड 
तथा बादशाह भोज-खण्ड का कथा से सम्बन्ध नहीं है। संक्षेप मे कथा इस प्रकार है। सिंहलदीप के राजा 
गन्धर्वसेन की पुत्री पद्मावती के रूप की प्रशंसा हीरामन तोता से सुनकर चित्तोड़ के राजा रत्नसेन में 
मोह जगा ओर वह पद्मावती को प्राप्त करने के लिए अपनी मौ को तथा पत्नी नागमती को छोडकर 
तोता दारा बताये गये मार्ग से योगी बनकर सिंहलदीप की ओर चल पड़ा। आरम्भ मेँ वह गम्धर्वसेन 
दारा बन्दी बनायां गया, किन्तु बाद मेँ पद्मावती को प्राप्त करके ही लौटा। पद्मावती के रूप की प्रशंसा 
रत्नसेन दारा निष्कासित राघव-चेतन से अलाउदीन को सुनने को मिली। उसने छल से पद्मावती को 
देखा ओर राजा को बन्दी बनाया। गोरा-वादल के प्रयत से राजा मुक्तं हुए। वाद मेँ कुम्भलनेर के राजा 
देवपाल से युद्ध करता हआ राजा रत्नसेन मारा गया। बादल को गढ़ृ-पति बना पद्मावती तथा नागमती 
सती हो गयीं। हसी समय अलाउदहीन का भी आक्रमण हुआ ओर उसे केवल पद्मावती का क्षार ही 
मिल सका। । | 
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कथा की एेतिहासिकता :- इस कथा के तीनों प्रदेश सिंहलगदृ, चित्तो ओर दिल्ली 
एतिहासिक है । अलाउद्दीन की चित्तोड़ पर चढ़ाई एतिहासिक घटना है! लौकिकं कधा के ख्प में 
अलाउदहीन का पद्मावती पर मोहित होना भी सिद्ध है, किन्तु इस प्रसंग में देवपाल ओर राघव चेतन की 
कथा को जोड़ना कल्पनाजन्य है । अलाउद्दीन के काल मे कुंमलनेर का पता भी नहीं धा, इसलिए उसकी 
एेतिहासिकता को सिद्ध करना ही व्यर्थ ३। रतनसेन को अलाउद्दीन के हाध से न मरवाकर देवपाल के 
हाथ से मरवा देने के लिए ही जायसी ने देवपाल की कथा का समावेश किया हे! इसप्रकार पद्मावत का 
कुछ अंश एतिहासिक अवश्य हे किन्तु इसके पूर्वार्धं की एेतिहासिकता संदिग्ध हे। चित्रसेन, गन्धर्वसेन, 
रत्नसेन, नागमती आदि पात्र भी कल्पित हं । इतिहास मे पब्मिनी के पति का नाम लक्ष्मण सिंह मिलता 
` है, रतनसेन नहीं । सिंहलद्वीप मेँ पनिनी चिवो का वाहुल्य दिखाना गोरख-पंथ के प्रभाववश सम्भव 
हुआ हे। 

पद्मावत की प्रेम-भावना ओर शृद्धार-भावना :- कथा के जाधार पर्‌ यह निधितः खूप से 
कहा जा सकता है कि जायसी कृत पद्मावत प्रेम-प्रधान काव्य हे। पद्मावत मेँ नायक रतनसेन के हृदय में 
रानी पद्मावती के प्रति प्रेम गुण्-श्रवण के आधार पर्‌ जागृत हुआ। जायसी की इस प्रेम-कथा में 
शारीरिक पक्ष-चुम्बन, आलिंगन-का कथन बहुत कम हुआ है । उसमे मानिक पक्ष की ही प्रधानता हे। 
मन की भावनाओं-उल्लास-वेदना-का कथन ही अधिक है। शुंगार के दोनों ही पक्षो -संयोग ओर वियोग 
का सुन्दर चित्रे जायसी ने प्रस्तुत किया हं। 

विरह-वर्णन मेँ जायसी ने अव्युक्तियों का आश्रय लिया है, किन्तु उनकी अव्यक्त भी गन्भीरता- 
समन्वित है । विरह का ताप हृदय को जेसा जान पड़ता हे उसका ही कधन जायगी ने किया है। नागमती 
के वियोग के वर्णन मेँ नागमती के ओंसुओं से सारी सृष्टि भीगी दिखलाई पड़ती है। उसका विरह-वर्णन 
हिन्दी-साहित्य की अपूर्वं निधि है। विरह में उसे पशु-पक्षी भी अपने सुहृद लगते है ओर उनसे वह 
अपनी व्यथा कहती हे। नागमती की व्यथा सुन पक्षी भी उससे प्रश्न करते ओर सडानुभूति दिखलाते 
है। अन्त में नागमती एक्‌ पक्षी को अपने पवित्र प्रेम का संदेश देकर्‌ पद्मावती के पास भेजती है 


““पद्मावति सौ केेहु विहगम। कत लो भाई रही करि संगम।। 

मोहि भोग सौ काज न वारी! सौह दिष्टि के चाहनहारी।1। 
विप्रलंभ कथन में जहां जायसी ने भारतीय पद्धति को स्वीकार किया है, वहा वीभत्स दृश्य नहीं अने 
पाया है। रत्नसेन के विरह में पद्मावती का सूखना देखिए ~ 

कवल सूख पुरी बेहरानी। गलि गलि कं मिलि छार हेरानी।1" 

विरह-वर्णन मेँ वारह-मासा का कथन कर जायसी ने विरह की तीव्रता को अति सुन्दर ठंग से 

स्पष्ट किया है। विरह-दशा में रानी अपना रानित्व भूलकर सोचती है :- 

ष्य नखत सिर ऊपर आवा। हयै बिनु नाह मंदिर को छवा।।* 


एक ओर नागमती की विरह-जन्य निरवलम्बता का पश्चिय इस कथन से मिलता है तो दूसरी 
ओर जायसी की भावुकता का, किन्तु विरह के कथन मेँ कहीं -कदीं ऊहात्मक प्रयोग भी हो गये है। 
'वारह-मासा' वर्णन वियोग के उदहीपन.खूप में ही प्रस्तुत हे। 

संयोग शृङ्गार का कथन करने के लिए जायसी ने षट्ऋतु-वर्णन किया &ै। यह वर्णन भी 
त रूप मेँ ही हुआ है। राजा रत्नसेन के साथ संयोग होने पर पद्मावती को पावस बड़ा ठी सुन्दर 
लगता 


“चमक वीज बरस जस सोना। वादुर मोर शब्द सुठि लोना।। 


| + 
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गगन के गरजते ही वह चौंककर प्रय के गले लग जाती है। विवाहोपरान्त पद्मावती ओर रतनसेन का 
समागम कवि ने वड़े विस्तार से वर्णित किया हैं। पहले समागम के समय पद्मावती समागम का भय 
बतलाती है। इससे वह नवोढ़ा नायिका-सी लगती है। उते यह ज्ञान सुआ के द्वारा ही सम्भवतः मिला 
होगा। संयोग के चित्रण मेँ जहां जायसी ने शारीरिक-सम्बन्ध का कथन किया है, वहो कुछ अश्लीलता 
भीआ गयी हि 


“भयउ जूञ्ज जस रावन रामा। सेज विधति विरह संग्रामा।। 
लीन्ह लंक;.कञ्चन गढ़ टूटा। कीन्ह गार अहा सव टूटा11 
इन पंक्तियों मेँ ^रति-संग्राम' का कुरुचिूर्णं चित्र प्रस्तुत किया गया है। जायसी के पद्मावत मे 
एसे चित्र कम आये है, किन्तु इनका भी कथन स्थान-स्थान पर हुआ हे। 
वर्णन शैली ओर जायसी का प्रकृति चित्रण :- जायसी वर्णन के क्षेत्र मेँ अद्वितीय है! 
सिंहलगढ़ वर्णन, चित्तौड़गढ़ वर्णन आदि प्रकरणं मेँ उनकी वर्णन-शैली का सुन्दर परिचय मिलता है। 
सृष्ष्म से सूक्ष्म ओर स्थूल से स्थूल वस्तुओं का भी कथन जायसी ने वर्णन करते समय किया है। 
सूफियों की तरह.जायसी ने भी प्रकृति-प्रेम को परमात्मा तक पर्ुचने का साधना माना है। 
प्रकृति-चित्रण में कहीं-कहीं जायसी ने परिगणन शैली का परिचय दिया.है। इस शैली में वे प्राकृतिक 
वस्तुओं की सूची प्रस्तुत करते ह -- 
“शखिरना पाकि खोड अचि मीठी। जामुन पाकि भँवर अस दीठी।। 
पुनि सहजा चुड अधिक मिठासू। मघ्ु जस मीठ पृषुप जस बासू।। 
तवय; युपाः नायफ़ल सव घर धरे अनूप। 
आसपास इमली ओर षन तार खनूर।1 
यहो विभिन्न पदाथों की गणना ही की गयी हैँ 
` करी-कष्टीं जायसी का प्रकृति-वर्णन वहत सजीव हो उठा है। पद्मावती पर सरोवर को मुग्ध 
होता दिखाकर जायसी ने प्रकृति की सजीवता व्यक्त की है 
(सरवर स्प विमोह, हिये हिलो रहि लेइ। 
पोव वै मदु पावौं एटि मिस लहरेहि तेइ।1 


प्रकृति को उपमान रूप मेँ भी जायसी ने स्वीकार किया है। इस दृष्टि से उनका प्रकृति-वर्णन 
महत्त्वपूर्णं है। हदयं की व्यथा को वताने के लिए "काई के फटे हुए प" का उपमान देखिए-- 


“कित करमुष नैन भए, जीउ हरा जेहि बाट। 
सरवर नीर-विष्मेह जिमि दरकि दरकि हिय फाट।1“ 
जायसी ने प्रकृति को उद्दीपन रप मेँ. चित्रित करने मेँ भी बड़ी सफलता प्राप्त की है। 


` बारहमासा ओर धट्ऋतु वर्णन-विरह ओर संयोग के उद्दीपन हेतु ही प्रस्तुत है। 


जायसी का रहस्यवाद :- रहस्यवाद के दो रूप है (१) भावनात्मक (२) साधनात्मकं। 
जायसी प्रेमाश्रयी शाला के कवि थे, इसलिए उनकी कविता मेँ भावनात्मक रहस्यवाद का अधिक कथन 
हआ है। भावनात्मक रहस्यवाद मेँ भगवान से जीव का सम्बन्ध दिखाकर उसी भगवान की ज्योति से 
सारे संसार को ज्योतित बताया-जाता है! जायसी ने भी उस परब्रह्म की शक्ति का परिचय देते हए 


उसके वान से “सगरी संसारा" को "वधि रहा" देखा है। ““उन्ह वानन अस को जो न मारा। वेधि रां 
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सगरौ संसारा।।”' से उनकी यह भावना स्पष्ट है! रहस्यवादी की तरह उन्हेनि भी प्रिय को हृदयर्मे ही 
देखा है- 


(पिठ हिरदय अहे भेँट न होई। को रे मिलाव कटां केटि रोई।“ 


यौ प्रिय को हृदय पे ही देखा गया है! जायसी ने पद्मावत के अन्त मेँ "तन चितउर मन राजा कीन्हा" 


जैसी पंक्ति्यों को लिखकर खूपक का जो स्पष्टीकरण किया है उससे भी उनकी सूफी-साधना ओर. 


रहस्यवादी भावना का ही परिचय मिलता है। भगवान से मिलने के लिए जीव को चार रास्तों से बढ़ना 
पड़ता है। इसे सूफी-मार्ग मेँ “शरीअत', “तरीकत", “मारिफत' ओर “हक्रीकत' कहते हं। भारतीय 
रहस्यवाद में भी परिचय, अनुभूति, पत्र-लेखन ओर मिलन की क्रियाएं मान्य हैं। सूफी-सिद्धान्त का 
अनुसरण करते हुए जायसी ने उन चारो मागो का कथन किवा है 


“नवौ खंड नव पवरी, भौ तहं वन्न केवार्‌। 
चारि वसेरे सो चदे, सत सो चदे जो पार।। 
"चार बसेरे' सूफी मतं की वे चार सीढियो ही हैं, जिनसे जीव ब्रह्म से मिलने मेँ समर्थ होता है। 


, रहस्यवाद के कत्र मेँ गुरु का महत्त्व सन्तो ने भी स्वीकार किया है ओर सूफियों ने भी। जायसी 
ने “गुरु सुवा जिमि पंथ दिखावा के द्वारा हीरामन तोता का ज्ञान दिखलाकर गुरु के महत्व को ही 
प्रतिपादित किया है। रतनसेन ओर पद्मावती का मिलन जीवात्मा ओर परमात्मा का ही मिलन-प्रतीक है। 
, जीव ओर ब्रह्म के मिलन मे माया बाधक मानी गयी है, उसे इसीलिए सन्तो ने 'ठगिनी' कहा है। 

नागमती को "माया" ओर राघव चेतन को शैतान कहकर जायसी ने इसी तथ्य की ओर संकेत 
किया हे। 


जायसी पर हटयोग का भी प्रभाव पड़ा था। इसके प्रभाववश जायसी ने साधनात्मक रहस्यवाद 
को भी पुष्ट किया हे। 


“शनवौ पौरि पर दसौ दुभआरा। तेहि पर बाज दज षरियारा।1” 
ओर “गढ़ प्रर नीर खीर दुड नदी। पानी भरहि जैसे दुरपदी। 1” 


जैसी पंक्तियो मेँ हठयोगी प्रतीक का आश्रय लेकर ब्रह्मरध, इंगला, पिंगला आदि का कथन किया गया. 
हे ओर उनके माध्यम से साधनात्मक रहस्यवाद को पुष्ट किया गया है। 


जायसी की काव्य-कला :- काव्य-कला पर विचार करते समय कवि की भाषा, रस-योजना 
अलकार-योजना ओर शैली पर विचार करना आवश्यक हो जाता.ह। 


भाषाः- जायसी की भाषा ठेठ अवधी धी। उनकी भाषा में वहुत पुराने शब्द-ख्पों का व्यवहार 
मिलता है। "दिनिअर' “ससहर' आदि एेसे ही प्रयोग है । जायसी की भाषा में कुछ पश्चिमी प्रयोग भी 
मिलते ह जिससे भाषा अव्यवस्थित-सी हो गयी है। कहीं-कडीं शब्द के व्याकरण-विरुद्ध रूप भी मिल 
जाते है, जैसे "दसन देखि "कँ वीजु लजाना' मे 'लजानी' के स्थान पर "लजाना" का प्रयोग। 


उनकी भाषा में मुहावरों का भी प्रयोग है- “जोबन-नीर घटे का घटा। सत्त के बर जो नहिं 

हिय फटा" मेँ हिय फटा" का प्रयोग द्रष्टव्य है। कषीं-कहीं शर्ब्दो का प्रयाग भी तुषपूर्णं अर्थ में हुआ है। 

"निरास" शब्द का प्रयोग जायसी ने “अनाश्रित के अर्थं मेँ किया है जो भ्रमपूर्णं है। जायसी की भाषा में 

न्यून-पदत्व दोष भी बहुत है, इसीलिए उनकी भाषा अव्यवस्थित है। उनकी भाषा में समस्त-पदों का 

प्रयोग अल्पतर है। समास करते समय उर््होनि अधिकतर फारसी की पद्धति को ही स्वीकार किया है। 
रवि किरिन" लिखने की अपेक्षा ने किरिन-रवि' लिखते है-““भा भिनसार किरिन रवि षूटी1"" 
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रस :- रस की दृष्टि से जायसी के पद्मावत भे शृंगार-रस को प्रधानता मिली है। शगार क 
दोनों पर्षो-वियोग ओर संयोग-तथा वियोग के विभिन्न रूपों -विप्रलम्भ, प्रवासन आदि-का कथन इस कृति 
मे हुआ हे। प्रसंगो के अनुसार वात्सल्य, करुण, रौद्र, वीर आदि रसो का परिचय भी दिया गया है। जव 
रत्नसेन योगी वनकर्‌ चलता है तव भां का विलाप वात्यल्प रस की ही सुष्टि करता है। रतनसेन की 
मृत्यु पर “रोवहि रानी तजि पराना' जेषी पंक्तियों मेँ करुण रस का परिपाक है। अलाउद्दीन का पत्र 
पाने पर जव राजा मे क्रोध जागता हं तव रौद्र रस की सृष्टि होती है। “सुनि अस लिखा उठा करि . 
राजा। जानहु देव तङ्पि घन गाजा।* मेँ रोद्र-रस्र का दर्शन होता है। गोरा-वादल की प्रतिज्ञा ओर 
उनके युद्ध मेँ वीररस की अद्भुत रा ‡खने को मिलती हे। इस प्रकार विभित्र रसोँ का कथन इस 
प्रन्धात्मक काव्य में हुआ हे। व्यंजना रुप में स्य ओर्‌ वीभत्स भी करटी-कटीं आ गया है। 

अलंकार :- जायसी की कविता में सादृश्य-मूलकर अलंकारं का वाहूल्य है। जायसी के 
पद्मावत की कथा दुरंगी छवि से युक्त ड! उसमें एक ओर तो लोकिक-प्रेम की गाधा कही गयी है ओर्‌ 
दूसरी ओर आध्यात्म-भाव का कथनं किया गया हे। यदि प्रति पंक्ति मे यह दोनों ख्प होता तो पद्मावत 
को अन्योक्ति-ग्रन्थ कहा जाता, किन्तु एेसा है नहीं । लौकिक-कथा के वीच कहीं-कहीं ही आध्यालिक 
पक्ष व्यंजित है। इसलिए इसे समासोक्तिमूलक एन्य कहा जाता दै | 

सादृश्यमूलक अलंकारो मे उपमा, रूपकं ओर्‌ उद्बेश्षा का व्यवहार अधिक. है। जायसी 
दवारा प्रयुक्त कुछ अलंकारो को देखिए :- 

उत्पे्ना- “अत्न वै नयन चक्र दुई भेवर समुद्र उलधार्हि। 

जनु जि घालहि डील गुह लेह भावडि, लेड जाहि।1 
श्लेब ओर पक :- -““जोवन-जल दिन दिनं जस घटा। 
भवर अपार; टंस॒ परगरदा।1“ 
इसमें जोवन-जल' मेँ रूपक है ओर रमैवर' मेँ श्लेष। 
` व्यतिरेक-- “का सरवरि तेहि देउ मयकू। 
चोद कलंकी वह निकलंकू11" 
निदश्ना ओर यमक-- “धरती वान बेधि राव राखी। 
साखी ठाद देत सव साखी।1 


शेली :- शेली की दृष्टि से जायसी ने पद्मावत के लिश्वने मेँ मसनवी पद्धति को स्वीकार किया 
है। मसनवी पद्धति में पोच या सात वन्द के वाद एक वैत देकर पुनः पच या सात बन्द लिखने का क्रम 
होता है। जायसी ने भी इसी क्रम को माना है। उन्दने सात चोपाई के बाद एक दोहा का प्रयोग किया 
हे। इसी पद्धति के आधार पर ही जायसी ने आरम्भ रमे ईश्वर-स्तुति, पैगम्बर वन्दना, शहेवक्त शेरशाह 
की प्रशंसा तथा अपना परिचय दिया है ओर अन्त मेँ कथा का कथन कर्‌ रूपक स्पष्ट किया है। मसनवी 
पद्धति के आधार पर ही पद्मावत में भी शीर्षका का उल्लेख घटनाक्रम के आधार पर किया गया। 
अतुः स्पष्ट हे किं जायसी ने पद्मावत मेँ मसनवी पद्धति को स्वीकार किया है ओर उसी के अनुसार 
परमृ-पंथ की कठिनाइयों का भी उन्होने परिचय दिया है। 


जायसी के भाव-पक्ष ओर कला-पक्ष पर विचार कर्‌ लेने के वाद यह कहा जा सकता है कि वे 
उदाएवादी दृष्टि के रहस्यवादी कवि धे। प्रेम की पीर" से युक्त होने के कारण उन्होंने अपने काव्य मे 
ेम-भाव की पुष्ट की है। वे भक्तिकालं के निरगुण-धारा की प्रेमश्रयी-शखा के कवियों मे अग्रगण्य धे। 


कबीर ओर जायसी 


कवीर ओर जायसी दोनों ही भक्ति-काल की निर्गुण-मार्गी धारा के श्रेष्ठ कवि माने जाते ह। 
भक्ति की दृष्टि से यदि कवीर को ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रवर्तक कहा जा सकता है तो जायसी भी 
 प्रेमाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ट कवि सिद्ध होते है । कवीर सन्त मत के प्रधान प्रचारक धे तो जायसी सूफी 

मत के। ये दोर्नो टी कवि रहस्यवाद के पोषक थे। इनकी तुलना का आधार रहस्यवाद ही है। रहस्यवाद 
की दृष्टि से श्यामसुन्दर दास को कवीर का आसन सवसे ऊँचा लगा। उन्होने केवल उन्हीं की कृतिर्यो 
में शुद्ध रहस्यवाद का होना स्वीकार किया है। इसके विपरीत आचार्य रामचन्द्र शुक्ल को रमणीय ओर 
सुन्दर रहस्यवाद यदि कीं दिखाई पड़ा तो वह जायसी मेँ ही। अपनी इस भावना को व्यक्त करते हुए 
ही उन्होने कहा-"कवीर मेँ जो कुछ रहस्यवाद है वह सर्वत्र एक भावुक या कवि का रहस्यवाद नहीं है। 
हिन्दी के कवियों मेँ यदि कहीं रमणीय ओर सुन्दर रहस्यवाद टै तो जायसी मे, जिनकी भावुकता बहुत 
ही उच्चकोटि की है।" । 

रहस्यवाद के दो पक्ष होते हँ-- (१) साधनात्मक रहस्यवाद (२) भावनात्मक रहस्यवाद । 
हटयोगी साधना का प्रभाव कवीर ओर जायसी दोनों ही कवियों पर पड़ा ओर इसी प्रभाव के कारण 
इन दोन ही कवियों ने साधनात्मक रहस्यवाद को अपनी कृतियों के माध्यम ते व्यक्त किया है। कबीर्‌, 
ने शरीर को चादर का `ख्पक प्रदान कर इड़ा (इद्गला), पिंगला ओर सुपुम्ना नाड़ियों का तथा आठ 
कंबल दल चरखा का उल्लेख कर साधनात्मक रहस्यवाद का परिचय दिया है : 

“श्ञीनी दीनी वीनी चदरिया 

काटे के ताना; काहे क भरनी कौने तार से बनी चदरिया। 

इङ्गला पिंगला ताना भरनी सुवुमन तार से बीनी चदरिया।1 

इसके अतिरिक्तं "गगन चुवै वरसै अमी भीजै दास कवीर' जेसी पंक्तियों मेँ भी उनके 

साधनात्मक रहस्यवाद का स्वरूप स्पष्ट है। हटयोगी साधना का प्रभाव जायसी पर भी पड़ा है। “नवौ 
खण्ड नव पौरी, ओ तहं षन्न केवार” जैसी पक्तियों मे यह प्रभाव स्पष्ट हे, किन्तु जायसी ने हठयोगी 
साधना के साथ सूफी साधना का भी मेल स्थापित करने का प्रयत्न किया है। यही कारण है कि वे नवौ 
खण्ड नव पौरी, ओ तं बज् केवार" कहकर शान्त नहीं रह जाते बल्कि उसके आगे सूफी साधना 
की चार अवस्थाओं-शरीयत, तरीकत, मारिफत ओर हकीकत को चार बसेरे की संज्ञा देकर कह 
उठते हैँ -- 

“चारि वसेरे सो चद, सत सौं चदे सो पार।” 

भावात्मक रहस्यवाद की दृष्टि से कबीर ओर जायसी दोनों ही कवियों ने ईश्वर से जीवात्मा 
का प्रेम सम्बन्ध स्थापित किया है। इन दोनों महानुभावं की विचार-धारा मेँ अन्तर यह है किं जायसी 
ने परमात्मा को माशूक ओर जीव को आशिक रूप मेँ देखा है। इसलिए उनकी कृति मेँ जीवात्मा का 
प्रतीक रतनसेन है ओर परमात्मा का प्रतीक पद्मावती है। कबीर ने परमात्मा को पति ओर जीवात्मा.को 
पत्नी ख्प मे स्वीकार करते हुए कंहा है 

“ददुलहिनि गाब्हु मंगलचार। 
हम घर आये हो राजा राम धस्तार।1“ 

उन्होने राम को "पिड" ओर अपने को “राम की बहुरिया" कहा है। आत्मा का परमात्मा से 
मिलन कराने फे लिए गुरु की उपयोगिता को इन दोनों ही कवियों ने स्वीकार किया ह । कवीर ने गुरु 


१२८ कवि-समीक्षा 
का महत्त्व स्पष्ट करते हुए अनेक दोहो का कथन किया दै। उनका तो विश्वास है कि हरि के रूठने पट 


. ठर मिल सकता हे किन्तु गुरु के रूटने पर टौर नहीं मिलता। गुरु के इसी महत्त्व के कारण उन्होने गुर 


को दण्डवत करते हुए कहा ह 
“गुरु कीजिए दण्डवत्‌, कोटि कोटि प्ररनाम। 
कीट न जाने भृङ्ग की, करि गये आप समान।1" 
वे गोविन्द ओर गुरु मे, पटले गुरु का पव षटूते हैँ ओर उनपर बलिहारी जाते हैँ 
“गुरु गोविन्द दोऊ खड़े काके लागू पंय। 
वलिहारी गुर अप्प गोविन्द दिया दिखाय।।”* 
जायसी ने गुरु के रूप में टीरामन तोते को प्रस्तुत किया है। इसी गुरु स्वरूप तोते के प्रयत 
से आत्मा खूप रतनसेन की उत्कटा परमात्मा रूप पद्चिनी की ओर जगी। 
कवीर ओर जायसी दोनों ही कवियों ने माया को मिलन के क्षत्र मे वाधक माना है। कवीर ने 
माया को “महाटगिनी' कहा है ओर जायसी ने “अलाउद्दीन माया सुल्तान्‌" कहकर माया को प्रपञ्च- 
बुद्धि-सम्पन्न रूप में ओका ं। इसी दृष्टिकोण से उन्टोनि राघव-चेतन को शैतान ओर नागमती को 
गोरख-धन्धा के खूप मे देखा हे। 
प्रम की तीव्रानुभूति ओर विरह-दशा के कथन में इन दोनों कवियों मेँ पर्याप्त समानता मिलती 
हे। इस ` समानता का परिचय इन कवियों के निम्नांकित दो से मिलता टे ~ 
“हाड भये सव कियरी, नै भई सव तोति। 
रोव रोव सों धुनि उठ, कदय विधा केहि भोति” -जायसी 
ओर - “सब रग तोत रवाव तन, विरह वजावै नित्त । 
सः ओरन कोई सुन सके, के स्ह के चित्त 11” -कवीर 


कबीर की भाषा सुधुक्कड़ी धी ओर उन्होंने मुख्यतः दोहा, सोरठा तथा गीत शैली को * 
अपनाया था। जायसी की भाषा अवधी धी ओर उन्होने दोहा-चोपाई में अपनी कृति “पद्यावत' कु 


` रचना की धी। उनकी रचना मसनवी शैली पर हुई है। कवीर मेँ ज्ञान-भाव की प्रचुरता ओर प्रकृति के 


प्रति उदासीनता है अतः उनकी कविता में नीरसता का आभास होता है। इसके विरुद्ध जायसी ने 
प्रम-तत्व ओर प्रकृति-परिचय के दारा अपने काव्य कौ सरस वना दिया है। 
© 
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सूरदास 
जन्म-संवत्‌ :-- १५३५ वि० . मूत्यु-एंवत्‌ :-- १६३२८३६ वि० 


जीवन-वृत्त :- अन्तस्य ओर वहिसक्ष्य दोनो ही के आधार पर विचार करने पर सूरदास 
के सम्बन्ध में कुछ अनुमान लगाया गया है। उनके जन्म-सम्बत्‌ के सम्बन्ध में कुछ विचारक ने विचार 
किया ओर संवत्‌ १५४० वि० को मान्य किया हे, किन्तु दीनदयाल गुप्त ने- निजवार्ता' के उल्लेख “सो 
सूरदास जी जव श्री आचार्य श्री महाप्रभु को प्राकट्य भयो है तव इनको जन्म भयो है" को उद्धृत कर्‌ 
निर्णय दिया है कि उनका जन्मकाल १५३५ वि० है। उनके गो-लोकवास की तिथि के सम्बन्ध मे भी 
वड़ा मतभेद है। आचार्य शुक्ल जी ने उनकी मृत्यु का सम्वत्‌ १६२० वि० माना है, किन्तु 
० दीनदयाल गुप्त ने मृत्यु-समय संवत्‌ १६३८-३६ के लगभग ही स्वीकार किया है। विभित्र प्रमाणं ` 
पर विचार करने पर डा० दीनदयाल गुप्त का मत ही अधिकं प्रामाणिक लगता है। आचार्य शुक्ल ओर 
श्यामसुन्दर दास ने सूरदास जी का जन्म-स्थान रुनकता माना है किन्तु साम्प्रदायिकं ग्रन्थों तथा कवि 
प्राणनाथ कृत “अष्टसखामृत' मेँ उनका जन्म स्थान दिल्ली से ४ कोस दूर सीही ग्राम मे माना गया है! 
कुछ लोगों के मत के अनुसार वे सारस्वत ब्राह्मण थे ओर कछ विद्वानों ने उन्हे ब्रह्मभटर, डाढ़ी आदि भी 
सिद्ध करना चाहा है, किन्तु अधिकांशतः उन्हें सारस्वत ब्राह्मण ही माना गया है ओर यह युक्तियुक्त भी 
है। मुंशीराम शर्मा तथा अन्य विद्वानों ने उन्हे जन्मान्ध माना है, परन्तु उनके रूप-वर्णन की पटुता को 
देखकर अधिकांश आलोचक उनकी जन्मान्धता पर सन्देह करते है। 


सूरदास कृत पुस्तकों की एक लम्बी तालिका काशी नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में 
दी गयी है। इसमे सूरदास जी के २५ ग्रन्थों का उल्लेख हे । प्रभुदयाल मीतल ने “सूर निर्णय" मेँ सूर की 
८ कृतियों को प्रामाणिक कहा है। उनके अनुसार सूर-सारावली, साहित्य-लहरी, सूरसागर, सूर सटी 
सूरःपचीसी, सेवाफल, स्फुट पद आदि ही सूरदास जी के प्रामाणिकं ग्रन्थ है। डा० दीनदयाल गुप्त के 
अनुसार सूरदास जी की केवल तीन कृतियों है -- सूर सारावली, सहित्य लहरी ओर सूरसागर। 
सूरसागर' सूरदास की प्रमुख कृति है। श्री मद्धागवत के प्रभाववश सूरसागर को भी १२ स्कन्धो मेँ बोट 
कर सूरदास जी ने लिखा है। भागवत का भावगत प्रभाव भी सूरसागर पर पड़ा है, किन्तु जिन 
कविताओं मेँ यह प्रभाव लक्षित है वे भागवत के अनुवाद रूप मेँ न होकर भाव की छाया लेकर लिखी 
"गयी है। सूरसागर को श्री मद्धागवत का अनुवाद-मात्र नहीं कहा जां सकता हे। 


दार्शनिक विचार :- सूरदास भक्त-कवि धे, अतः उन्होने जानबूञ्जकर दार्शनिक-विचार नहीं 
प्रस्तुत किये है । वे पुष्टि-मार्ग मेँ दीक्षित धे। वहां दार्शनिक विचारों का आदान-प्रदान होता था। उससे 
प्रभावित होने के कारण उनकी कविताओं मेँ उनकी अनुभूति मुखर हो उदी है ओर उरन्छोने माया, जीव, 
ब्रह्म आदि पर दार्शनिकं ठंग से विचार किये है। 


ब्रह्म के सम्बन्ध मेँ विचार करते हुए सूरदास जी ने श्रीकृष्ण को ही ब्रह्म माना है ओर उन्हें 
अन्य देवो से श्रेष्ठ कहा है। श्रीकृष्ण में सगुण ओर निर्गुण दोनों की विशेषताओं को उन्होने मान्यता दी 
है। ईशर ओर जीव का सम्बन्ध उन्होने अंश ओर अंश के उप मं स्वीकार किया है। उन्होने कहा है कि 
जव व्रह्म जगत भँ जाता है तो वषट जीव कहलाता है। माया से धिरा होने के कारण जीव ब्रह्म से अलग 
रहता है। माया से मुक्त होकर जीव ब्रह मे मिल जाता है। दार्शनिक सूप मे सूर ने माया को ब्रह्म की 


१४८ कृवि-समीन्ना 


प्रेरणा से सृष्टि करने वाली कडा है। सांसारिक रूपमे वे माया को नारी के रूप मेँ मानते हें । पुष्टि-माग 
का अनुसरण करते हृए उन्होने भक्ति को मुक्ति की प्राप्ति का साधन कहा है। 

भक्ति-भावना :- वल्लभाचार्य की पुष्टि-मार्गीय भक्ति में उपास्य के प्रति शुद्ध प्रेमाभिव्यक्ति 
को ही मान्यता मिली है। सूरदास जी ने श्रीकृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का प्रदर्शन किया हे। उनकी भक्ति 
मुख्यतः सखा-भाव की है किन्तु पुष्टि-मार्ग मेँ आने के पूर्वं उन्होने विनय के भी विविध पर्दा का गान्‌ 
किया था। विनय के इनं पद मँ उन्होंने अपने को “सब पतितन को टीको" माना है।इसी मान्यता के सा 
वे अपने प्रभु को ही अपनी “गति मति" मान वैठे है । उन्होंने अपने को अनाथ बता कर कहा है- “अब 
के राखि लेषु भगवान। सखा-भाव से उन्होंने भगवान कृष्ण की प्रत्येक लीला मेँ भाग लिया है। इसी 
भक्ति की दृष्टि से सूरदास जी ने राधाकृष्ण के प्रेम-प्र॑सगोँ का वर्णन भी- अपने को तटस्थ दर्शक मान 
कर- किया हे । इसके अतिरिक्त उन्होने वात्सल्य ओर मधुर भाव की भी भक्तिकीहै। माँ यशोदा दे 
प्रसंग में वात्सल्य भक्ति का कथन है ओर राधा तथा गोपि के संयोग-वियोग की कथा मेँ मधुरभाव 
का प्रकाशन है। सूरदास जी की भक्ति साम्प्रदायिकं न होकर समन्वयात्मक थी, इसीलिए उरन्होने शिव, 
देवी, गौरी, सूर्य आदि की भी वन्दना की है ओर राम की पूजा के पद भी कटे हैँ :- 

सखी दरी नन्दनन्दन देखु। 
धूरि धरूसरि जटा जूटनि हरि किये हर-भेष।* 

मे कृष्ण ओर शङ्कर की सम्मिलित ्लकी देखने योग्य है। भक्ति-मूलकं पदां मेँ पुष्टि-मार्ग ते प्रभावित 
होने के कारण सूरदास जी ने सेद्धान्तिक बातें भी कहीं है । ब्रह्म, जीव आदि का विवेचन इसी प्रसंग मे 
संभव हुआ है। ॑ 

शूङ्गार वर्णन :- सूरदास की कृतियों में मूलतः शूङ्गार ओर वात्सल्य रस का ही परिपाक 
हुआ है वात्सल्य ओर शृङ्गार के जितने स्वरूपं की उद्धावना सूरदास जी ने की है, उतने स्वरूपो की 
उद्धावना अन्य कवियों ने नहीं की। शृङ्गाररस का पूर्णं स्वरूप सूर की कृतियों मे देखने को मिलता हे 
. शृङ्गार के दोनों पर्षो- संयोग ओर वियोग-का वर्णन सूरदास जी ने किया है, किन्तु वियोग या विप्रलम्म 
को ही प्रधानता मिली है। कृष्ण की गोकुल सम्बन्धी लीला ओर वृन्दावन मेँ उनका रास संयोग-ुद्वार 
की ही सृष्टि करता है। कृष्ण ओर गोप्यो का ^लरिकाई का प्रेम" बढ़कर तरुणाई का प्रेम बन गया। 
सुन्दरता के सागर कृष्ण पर गोपियों मुग्ध हो उटीं। जब हरि ब्रन की खोरि मेँ खेलने निकले तो 
नेन-नेन मिल-परी ठगोरी ओर राधा हरि का मुख देखने लगीं। इस आकर्षण से प्रेम हुआ, फिर तो 
रास-क्रीडा, संयोग सव कुछ सम्भव हो गया। संयोग का एक चित्र देखिए ~ 


नवल ` किशोर नवल नागरिया 
अपनी भुजा स्याम भुज ऊपर; स्याम भुजा अपने उर धरिया। 
संयोग मे ^रति" तक का वर्णन सूरदास जी ने किया है -- 
हरषि पिव प्रेम तिय अक लीन्दी। 
पिये विन वसन करि उलटि धरि 
भुजन भरि सुरति रति पर प्रति निवल कन्दी।1““ 


संयोग की अपेक्षा वियोग के चित्रण में सूरदास का ध्यान अधिक्‌ रमा है। वियोग की ग्यारह 
स्थितियों -अभिलापा, चिन्ता, स्मरण, गुण-कथन, उदेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जडता, मूच्छ, मरण 
का कथन सुरदास जी ने किया है। ऊधी स्याम यँ लै आवह मँ गोपि्ों की अभिलाषा व्यक्त है। इहि 


टूर्दात्त ८१५ ` 


बिरिया वन में व्रज आवते" जैसी पंक्तियँ मे स्मरण का टी भाव व्यंजित है। वियोग में प्रकृति का 
सामंजस्य भी सूरदासजी ने अद्भुत ठंग से प्रदर्शित किया हे। वियोग से पीड़ित गोपिर्यो को जमुना भी 
विरह-ज्वर से जली हुई दीखती हं । “देखियत कालिंदी अति कारी' मेँ इसी स्थिति का परिचय मिलता 
ठे। गोपियों को विरह में मधुवन का हरा.रहना भी अच्छा नहीं लगता ओर वे क्षोभ से कह उठतीं है :- 
““मधुवन तुम कत रहत हरे।'” गोपिरयो को प्रेम अपने कृष्ण के प्रति दृढ़ है। वे अपने कृष्ण के प्रति वैसे 
ही अनन्य प्रेम धारण करती हं जेसे हारिल लकड़ी के प्रति। कृष्ण के विरृद्ध व्रह्म की चर्चा चलाने पर 
गोपियों उद्धव को फटकारती भी हें। 


वात्सल्य वर्णन :- सूरदास जी ने वाल कृष्ण की वाल-लीलाओं का विस्तार के साथ कथन 
किया हे । श्रीकृष्ण का कभी पलक मूद लेना ओर उन्हे सोता जान कर यशोदा का संकेतो से बात करना, 
कितना स्वामाविक है। मां यशोदा श्रीकृष्ण को चलता हुआ देखने की अभिलाषा करतीं हं :- 


“जघुमति मन अभिलाष करै। 
कब मेरो लाल धुटुरुवनि रगै, कव धरती प्रग दैक धरे।* 


यहा मों यशोदा का वात्सल्य दर्शनीय है। श्रीकृष्ण को चलता देखकर वे प्रसत्न होतीं है । कृष्ण 
की वेनी के वदने का वहाना कर उन्हें दूध पिलाती हँ ओर कभी उनपर क्रोध कर उन्हें मारने भी उठती 
हें । कृष्ण की वाल-लीलाओं को देख उनका मन अन्ततः वात्सल्य से भर जाता हे ओर वे उन्हें अंक में 
भर लेतीं हे । कृष्ण भी वाल सुलभ चेष्टाएं करते हें। कभी माखन को वे मुख मेँ लिपटाते ओर कभी 
खम्भे में स्थित अपनी छाया को खिलाते है । कृष्ण के मथुरा जाने पर यशोदा कृष्ण. के विरह मेँ विलाप 
करती है। उनका विलाप तधा देवकी को भेजा गया उनका संदेश- हौ तो धाय तिहार सुत की मया 
करत ही रियो '--वात्सल्य की अदूमुत छठा उत्पन्न करता है। माता यशोदा, देवी रोहिणी ओर बाबा 
नन्द के साथ होनेवाली कृष्ण की लीलाओं में वात्सल्य-भाव का ही दर्शन होता है। 


रूप-दर्णन :- रूप-चित्रण करते समय कवि वाह्य अंग-प्रत्यंगो के सौन्दर्य का चित्रण कटने 
के साथ आन्तरिक भार्वो का भी चित्रण करता है। कवि की सीन्दर्य-भावना का परिचय इन दोनों चिं 
के सम्बन्ध में विचार करने पर ही प्राप्त होता हे। सूर-सागर के प्रत्येक पद में सूरदास दारा चित्रित 
रूप-सीन्दर्य देखने को मिलता हे । श्रीकृष्ण की प्रत्येक मुद्रा, भाव-भंगिमा का इतना सुन्दर चित्र 
सूरदासजी ने अंकित किया है कि अन्यत्र वैसा चित्र प्राप्त करना दुर्लभ-सा है। कृष्ण के बाल-ख्प से 
लेफर उनकी यौवन अवस्था तक के कोरि रूप-चित्रों का कधन वड़े कौशल से सूरदास जी ने किया है। 
बालकृष्ण का यह चित्र कितना मनोरम है-- 


“कों लौ वरनौं सुन्दरताई। 
खेलत कुंअर कनक ओगन मे नैन निरख छवि छई।। 
कुली लसति सिर स्याम सुन्दर कँ बहु बिधि सुरंग बनाई। 
मानौ नव-धन ऊपर राजत मघवा धनुष चद्राहं 11" 
इसी पद मेँ श्रीकृष्ण के चिकुर का; उनके मस्तक पर लटकते हुए नील, सेत अरु"पीत लाल 
मनि का; दुग्ध-दन्त की अद्भूत छवि का; खंडित वचन का ओर रेनु मंडित तन का भी अतीव सुन्दर 
वर्णन हुआ है। कृष्ण के जन्म से यौवन तक की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र इसी प्रकार सामने आये ्ट। 
उनकी सुुप्तावस्या छा, घुटने फ यल चलने का, ठँंगली पकड़कर डममय पौव रखने का, नन्द के सां 
भौजन करने का तथा अन्य सभी क्रियाओं का चित्र खड्ाकर्‌, उनके यौवन का रूप भी सुरदासजी जे 
घडे करम्दरे ठंग से चित्रित किया है। उनके खूपपर टी गोपियों मुग्ध हो उठतीं है। एक गोपी उनपरं 


१६ ^ कवि-समीक्षा 
मुग्ध होकर उनके रूप का बलान अन्य गोपिरयों से करती टै तथा उन्हें कृष्ण का रूप देखने को परेरिरं 
करती है- 
देखि दरी देखि आनन्द-कन्द । 
अलक अविरल चारु हात्र विलास भृकुटी भग्‌ । 
सूर हरि की निरि सोभा भई मनसा पग ।1 
सूरदासजी ने नारी-रूप का चित्रण पुरुष रूप कौ अपेक्षा कम किया टे, किन्तु गोपियों ओर 
राधाके प्रसंग मेँ उनके रूप का भी सौन्दर्यं देखने योग्य टे। हरि गोप्यो के साथ फाग खेलते हे ओर 
तव गोपिर्यो का रूप देखने लायक हो जाता टे 
सारी पटिरि सुरग, कसि कचुकि काजर दै दै नैन। 
वनि-वनि निकसि-निकचि भई गदी, सुनि माधौ के वैन 11” 
राधा का रूप-चित्रण देखिए-- ` 
“सत्ति-मुख तिलक दियौ मृगमद कौ खुटिया घुट जराय जरी। 
नात्रा तिल-प्रसून वैसरि-छवि मोतियन मोग सुलाग भरी।। 
अति सुदेश मृदु चिद्ुर हरत चित गंधे सुमन रसाल्हि। 
कवरी अति कमनीय सुभग क्षिर राजति गोरी बालहिं11 
राधा के भह “काम-कमान' के समान ओर्‌ कंट "कब" के समान हैं। इस प्रकार सूरदास ने 
राधा को रूप-राशि तथा सुख-राशि के रूप मेँ चित्रित किया है। 


सूरदास का रूप-चित्रण विचारकों को यह सोचने को बाध्य कर देता है कि वे जन्मान्ध थे या 
नटी । रूप का इतना विशद-वर्णन जन्मान्य व्यक्ति कैसे कर सकता है ? 


प्रकृति वर्णन :- प्रकृति का चित्रण हिन्दी साहित्य मेँ ६ रूपों मे हुआ है-- (१) अलंकार ख्प मे, 

(२) उदीपन रूप में, (३) मानवीकरण रूप मे, (४) उपदेश देने के लिए, (५) अलंकार कथन के निमित्त, 
(६) रहस्यवादी अभिव्यक्ति के लिए। सूरदासजी का प्रकृति-वर्णन उद्दीपन रूप मेँ अधिक है, किन्तु 
4 का आलम्बन-रूप भी सूर की कविताओं मेँ कम नहीं है। प्रातः का वर्णन करते हुए उन्होनि 
कहा है- 

(चिरई चुहचुदानी, चौद कौ ज्योति प्रानी, 

रजनी बिहान प्राची पियरी प्रवान क्री। 

तारका दुरानी तम कट्यो तमचुर बोले, 

सरवन भनक प्री ललित के तान की।। 

भग मिले भारजा, बिष्कुरि जोरी कोक मिले, 

उतरी प्नच अवे काम के कमान करी। 

अथवत आद गृह, बहुरि उवत भानु, 

उठ प्राननाय मह्य जान मनि जानकी 11 

इस प्राततवर्भन मे प्रातः के एक-एक सूप क चित्रण हुआ है। यह वर्णन आलम्बनगतः ही है। 


सूरदास ^ % ` 


उद्दीपन रूप मेँ संयोग के समय प्रकृति सुखकारी लगती है ओर वियोग के समय दुखदायी। 
प्रकृति की इसी सापेक्षता के कारण “पिय विन नागिनकारी रात” लगती है। वसन्त, पावस, शरद 
सवके ही वर्णन मेँ उदीपन का भाव ही प्रधान रहा है। मूर्तिकरण या मानवीकरण का रूप देखियत 
कालिन्दी अति कारी" मेँ देखने को मिलता टे। वहां जमुना कृष्ण के भिरह-ज्वर मेँ जली हुईं नायिका-सी 
लगती हैं । उपदेश देने के लिए प्रकृति का चित्रण सूर के काव्य मेँ नां मिलता हे। प्रकृति के माध्यम सं 
रहस्यवादी अभिव्यक्ति करना भी सूर को उपयुक्त नहीं लगा। अतः प्रकृति का यह रूप भी उनकी 
कविताओं मे देखने को नहीं मिलता है। :अद्भुत एक अनुपम वाग" मेँ अलंकारःप्रदर्शन के रूप में प्रकृति 
का कथन हुआ है। इस प्रकार सूरदास जी ने प्रकृति को आलम्बन रूप में, उद्दीपन रूप मे, मानवीकरण 
के लिए ओर अलंकार प्रदर्शन के लिए ही रवीकार किया है। उनके काव्य में प्रकृति के इन चार र्पो की 
ठी उद्भावना हुई है। 

भ्रमरगीत :- भ्रमर गीत की परिपाटी का आरम्भ श्रीमद्‌भागवत के “अध्याय्‌ दे" से माना 
जाता है। भ्रमर गीतों मेँ भ्रमर' को संकेत कर उद्धव ओर कृष्ण पर व्यंग किया गया है, साथ ही निर्गुण 
काः खण्डन ओर सगुण का मण्डन भी किया गया हे। श्रीमद्भागवत का भ्रमर-गीत वर्णनात्मक हे, अतः 
नीरस हे। सूरदास ने भागवत के अनुवाद के रूप मेँ जिन भ्रमर-गीतों की रचना की, वे चोपाई छन्द में 
है; किन्तु जिन भ्रमर-गीरतोँ मे उनकी मौलिक भावनाएं व्यक्त है, वे पद-शेली में ही लिखे गये है। 
कृष्ण-भक्तों मे सूरदास के पश्चात्‌ ^नन्ददास" ओर तत्यथात्‌ “रत्नाकर' के भ्रमर-गीतों को महत्त्व मिला 
है। सूरदास ने भ्रमर-गीत के माध्यम ते ज्ञानमार्ग उद्धव को प्रेम-भक्ति की ओर आकृष्ट किया हे। 
सूरदास के भ्रमर-गीत मे हृदय-पक्ष की प्रधानता ओर गोपियोँ का भोलापन मुखरित हे। नन्ददासन के 
भ्रमर-गी्तों मे बोद्धिकता अधिक है ओर रत्नाकर की गोपियोंँ में चांचल्य अधिक है। नन्ददासर के 
भ्रमर-गीत वर्णनात्मक प्रबन्ध के ख्प में है, अतः उन्म पुनरुक्ति नदीं है ओर सूरदास के भ्रमर-गीत 
मुक्तक-शेली मे हं अतः उनमें भावों की पुनरुक्ति है। सूरदास जी के भ्रमर-गीतों मेँ गोपियों की 
वचन-वक्रता अत्यन्त मनोहारिणी हे। 


कला-पक्ष :-. सूरदास के काव्य के भाव-पक्ष पर विचार करने के बाद उनके कला-पक्ष पर भी 
विचार करना आवश्यक हो जाता हे। कला-पक्ष पर विचार करने के लिए काव्य के रस, छन्द, अलंकार 
ओर भाषा पर विचार करना अपेक्षित है :- 
रसः- सूरदास जी रस की दृष्टि से मूलतः श्रंगार ओर वात्सल्य रस के कवि थे। उनके भंगार 
वर्णन ओर वात्सल्य वर्णन में दो रसो की कविताओं पर विचार हो चुका है। हास्य की व्यंजना उन्होने 
बाल-लीला के सम्बन्ध मेँ ही की है। दावानल के प्रसंग मे उन्होने करुण रस की व्यंजना की है- 
अव. कै राखि तेहुः गोपाल। 
दसहूं दिस दुसह दावागिनि उपजी है इहि काल।1” 
जेसी पंक्तियों मेँ करुण भाव का चित्रेण है। ्हरात भहरात दवानल आयोः में सूरदास जी ने 
भयानक रस को पुष्ट किय। है ओर कृष्ण तथा बलराम पर कंस का क्रोध दिखाते समय उन्होने रौद्र 
रस का कथन किया है। “मुष्टि कै मरदि चाणूर चुरकट क्यौ, कस्को कम्प भयौ -रङ्गभूमि 
अनुराग रागी।"” जेसी पंक्तियों मे वीर-रस का परिपाक है। उनकी कविताओं मे अद्भुत रस, शांत-रस 
` हास्य रस की भी छिट-पुट अभिव्यक्ति हुई है। सूर के परदो में प्रायः सभी रसो का कथन है, किन्तु 
प्रधानता श्रंगार ओर वात्सल्य को ही मिली है। 


छन्द :- छन्द की दृष्टि से सूर-सागर में विभिन्न प्रकार के छन्दो का व्यवहार हुआ है। चौपाई, 


"न ---------~--~- अ ------------- - 
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दोहा, रोला, खउपमाला, गीतिका, सरसी, लावनी, सवेया, घनाक्षरी आदि छन्दो मेँ सूरदास जी ने अपने 
भावों की अभिव्यक्ति की ै। सूर-सागर मुक्तकों का संग्रह है, इसलिए उसे गेय मुक्तक-परदों का बाहुल्य 
है। उनके गेय पदों मे राग-रागिनिर्यो का सुन्दर समावेश हे। 


अलंकार :- सूरदास की कविताओं मेँ शब्दालंकार एवं अर्थालंकार दोर्नो टी का सुन्दर 


पोषण हुआ है। अनुप्रास, यमक, श्लेप आदि शब्दालंकारों के साथ ही उपमा, रूपक, उद्रेक्षा, प्रतीप, 
स्मरण आदि अर्थालंकारो का वड़ा ही सुन्दर रयोग सूरदास के पदों मेँ मिलता है। यथा :- 


अनुप्रास-- “नहं ज्ञान घन प्रकाश बीते सव॒ भव विलास। 
| आस त्रास तिमिर तोष तरनि तेज॒ जारे।।“ 
उ्ेक्षा-- नील, स्वेत एर एीत लाल मनि लटकन भाल रुराई। 
सनि, गुरु, असुर, दैवयुर मिलि समनो भौन सहित समुदाई। 
ख्पक- देखौ माई बुन्दरता कौ सागरर। 
तनु अति स्याम अगाध अदुनिधि,- कटि-पटपीत तरङ्ग 11“ 
प्रतीप-- “उपमा हरितन देखि लजाने। 


मुख निरखत सति गयो अवर करो तद्धित दसन छवि हेरौ।" 
दृष्टकूट के परदँभमे यमक ओर्‌ श्लेष का भी अद्ुत प्रयोग हुआ है। 


भावा :- सूरदास जी की कविताओं मेँ साहित्यिक व्रजज्बा का दर्शन होता है। वात्सल्य ओर 
शृङ्गार की व्यंजन मेँ उनकी भाषा मधुर गुण से पूर्ण रही टै। उनकी भाषा मेँ चित्र-विधान की अपूर्व 
शक्ति हे। दृष्ट-कूट के पदो मँ भाषा कुछ दुह अवश्य हो गयी है किन्तु अन्य सभी स्थलों पर उसका 
सरल-सुवोध रूप टी देखने को मिलता है! उनकी व्रजभाषा वर्तमान ब्रजभाषा के अधिक निकट 
हे।भाषा में उन्होने "ण' के स्थान पर ^न' का प्रयोग किया है। यथा “चरण को "चरन" ओर रेणु" को 
^रेनु" लिखना। त्रजभाषा के रंग मेँ रगे संस्कृत शव्द का ही उन्होने अधिक प्रयोग किया है। कहीं-कहीं 
उन्होने विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया है यथा “गरीवनिवाज॒" “साबिक जमा" ^सिरताज" आदि। 
उनकी भावा मं मुहावरों ओर लोकोक्तियों का भी यथोचित प्रयोग है। “मेरी बात गई इन आगे अबहि 
करत विनु पानी" मेँ “विन पानी करना" ओर “सूर स्याम तेरे बस राधा कहति लीक हैँ खोची।' 
मं लीक खींचकर कहना का प्रयोग इसी प्रक ` का है। 


सूर-काव्य मेँ प्रम, वात्सल्य आदि भावों का सजीव चित्रण है। लीला-पुरुषोत्तम कृष्ण के 
रूप-वर्णन ओर उनकी लीलाओं के कथन मेँ सूरदास जी पूर्णतः सफल रहे है। सूरदास जी ने शूङ्गार 
ओर वात्सल्य कौ सूक्ष्म से. सूक्ष्म स्थितियों का भी कलात्मक पद्धति पर कथन किया है। निथित ही वे 
कृष्ण-धक्ति-शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि ओर हिन्दी साहित्य के गौरवस्तम्भ है । 
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सन्तकवि गोस्वामी तुलसीदास 
जन्म-संवत्‌ :-- १५८६ वि० मृत्यु-संवत्‌ :-- १६८० वि <~ 


जीवन-वृत्त :- गोस्वामी तुलसीदास के जन्म-संवत्‌, जन्म-स्थान आदि के सम्बन्ध मेँ विभिन्न 

विदानो के विभिन्न मत हैं। वावा वेणीमाधवदास के अनुसार उनका जन्म-संवत्‌ १५५४ वि० माना गख 
हे। "गोरसौई-चरित' ओर 'तुलसी-चरित' मेँ भी इसे ही जन्म-सम्बत्‌ बतलाया गया है। शिवसिंह के 
अनुसार उनका जन्म-संवत्‌ १५८८३ स्वीकार किया जाना चाहिए, किन्तु कई विदानो ने सं० १५८६को 
ही जन्म-संवत्‌ माना हे। गोस्वामी जी के जन्म-स्थान के सम्बन्ध मेँ भी विभित्रपर्त है। पं० रामगुलाम्‌, 
द्विवेदी, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल आदि ने उनका जन्म-स्यान बदा मिलान्तर्गत॑ गाजापुर ग्राम में माना 
हे। कुछ विद्वानों के मतानुसार वे सोर मे पैदा हुए थे ओर कुछ लोग उनका जनन्म-स्थान अयोध्या भी 
सिद्ध करने का प्रयत करते ह। उनके पिता का नाम आत्माराम दूबे ओर माता का नाम हली था। 
जन्म के समय मुँह से राम निकलने के कारण उन्हं रामबोला कहा गया ओर अभुक्त-मूल नक्षत्र मेँ जन्मः 
लेने के कारण उन्हें परिवार वालों ने त्याग दिया। अपने जीवन के सम्बन्ध में कुछ व॑ते स्वयं तुलसीदास 
ने भी कहीं है- “राम को गुलाम रामबोला राखो राम" के द्वारा उनका रामबोला नाम ओर “मातु पिता 
जग जाय तज्यो" के दवारा उनका जन्म के वाद त्यागा जाना प्रमाणित है। उनके आरम्भिक गुरु वावाः 
नरहरिदास .थे। वाद मेँ महात्मा शेष-सनातन से काशी मे गोस्वामी जी ने वेद, शास्र, दर्शन, पुराण आदि 
का ज्ञान,प्राप्त किया। उनका विवाह रत्नावली नामक सुन्दरी कन्या से हुआ था। उसके मायके जाने पर्‌ 
वे प्रेमान्ध हो विविध कठिनाड्यो को पार कर अर्धरात्र मेँ उसके पास पहुचे। पत्नी विदुषी धी, उसने : 
उनके इस आसक्ति पर उन्हे फटकारते हुए कहा-- | 


““हाड़ मोस के देह मम; तापर एती प्रीति। 
होती जो श्रीराम मे, होति न तब भवभीति।11 


इससे इनमें वैराग्य भाव जगा ओर ये राम के अनन्य भक्त हो गये। “व्या न करोवी 
जाति-पाति न चहत हौ" के आधार पर कुछ लोग इनके विवाह की कथा को कपोल-कल्पित भी कठहते 
हे । तुलसीदास की मृत्यु के सम्बन्ध मेँ भी विभित्र विचार सामने आये हँ। जनश्रुति के अनुसार उनकी 
मृत्यु सं० १६८० की श्रावण शुक्ला सप्तमी को हुई, किन्तु वेणीमाधवदास कृत गोसाई चरित" में सरं 
१६८० मेँ श्रावण कृष्ण तृतीया दिन शनिवार को गोस्वामी जी का गोलोकवास होना लिखा है। 
गोस्वामीजी के मित्र. टोडर के वंश मे इसी दिन आज भी लोग उनकी स्मृति मे अत्रदान करते है। अतः 
यही तिथि सही लगती है। अधिकांश विदानो ने भी इसी का समर्थन किया हे। 


गोस्वामी जी के ३७ ग्रन्थों का उल्लेख किया जाता है; किन्तु उनके १३ ग्रन्थों को ही प्रामाणिक 
माना गया है। इन ग्रन्थों की सूची इस प्रकार है- रामलला नष्ट, वैराग्य संदीपनी, बरवै रामायण 
पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय 
पत्रिका, रामचरित मानस ओर तुलसी सतसई। 


तुलसीदास की भक्ति :- मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ध्यान को सकल कल्याणमय मानकर 


तुलसीदास ने दास-भाव की अनन्य भक्ति की है। वे राम के भक्तं थे। उन्होने राम-नाम की महिमा क 
गुणगान कर माया के बन्धन में बंधे जीव को मुक्ति दिलाने का प्रयल किया। सगुण भक्ति के उपासक 
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तुलसीदास ने निर्गुण-भक्ति को कम महत्त्वपूर्णं नीं माना है। उनके अनुसार "सगुण" ओर "अगुण" 
निर्गुण" मे कोड भेद नहीं हे। 'सगुनहि अगुनहिं नषि कषु भेदा" के द्वारा उन्होने अपने इस दृष्टिकोण 
का परिचय दिया ह। सगुण ब्रह्म मेँ भी शील, शति ओर सौन्दर्य के आधार राम के प्रति तुलसीदास का 
अधिक आकर्षण रहा। राम के प्रति उन्होने सेवक भाव ग्रहण कर सेवक-सेव्य भाव से भक्ति की। 
'सेवके-सेव्य-भाव बिनु भव न तरिय उरगारि" के दारा उनकी इस भक्ति का परिचय मिलतो है। 

राम सो बड़ो है कौन मोसों कौन छोटो" के द्वारा भी उन्न राम के समक्ष अपनी हीनता का प्रदर्शन 
कर विनय के स्वर में अपनी भक्ति के स्वरूप को ही स्पष्ट किया है। राम के साथ प्रीति करके नीति के 
पथ पर चलने को टी उन्ोने भक्ति की संज्ञा दी 


श्रीति राम सों नीति एथ चलिय रागरिसर जीति। 
तुतसी ` सन्तन के मते, इहे भगरति की रीति।1 
बिना राम की भक्ति के भव-सागर को पार कर सकना वै असम्भव मानते है । "वारि मथे घृत होय ब्‌, 
सिकता ते बरु तेल" पर “राम भगति विनु' भव का तरना सम्भव नहीं है। भक्ति का भी आदर्श गोस्वामी 
जी ने रक्खा है ओर वह है “अनन्य भक्ति' का आदर्श। चातक के प्रेम का परिचय देकर भक्तिकी 
अनन्यता को उन्होने मान्यता दी टे। अनन्य भक्ति को मान्यता देने के कारणही वे स्वयं भी रामके 
अनन्य भक्त बने रहे! उन्टोने स्पष्टतः कहा है - > 
“जाके प्रिय न राम बैदेही। 
तजिए ताहि कटि वैरी सम; जदपि परम सनेदी।1 
भक्ति के क्षेत्र मे तुलसीदास ने किसी आडम्बर को मान्य नहीं किया। मन की सरलता, वचन 
की सरलता ओर कर्म की. सरलता को ही उन्होने भक्ति का. मूल माना-- 
“सूधे मन, सूधे वचन, सूधी सब कातूति। 
तुलसी सूधी सकल विधि रघुवर-प्रम-प्रसूति।। 
भक्ति की प्रापि हुड; यह तव समञ्ना चादिए जव व्यक्ति कलि के कुचालों से मुक्त हो जाय। इसीलिए 
गोस्वामी.जी ने प्रभु से प्रार्थना की है ओर कहा है-- 
। “तुम अपरनायो तव जानि जव मन फिरि परिटै। 
ज्ञान ओर भक्ति पर विचार करते हुए गोस्मी जी ने कहा है कि ज्ञान्‌ ओर भक्ति मेँ कुछ भेद 
नहीं हे, किन्तु फिर भी उन्होने भक्ति कों ही स्वीका . किया हे। इस सम्बन्ध मेँ भावात्मक तकं देते हुए 
उन्होने कहा हे किं माया नारी है ओर उसे आकृष्ट हो हम ब्रह्य से अलग हो उठे हँ । ज्ञान भी पुल्लिंग 
हे अतः माया पर आकृष्ट इडो जाएगा, पर भक्ति स्वयं घ्रीलिंग है, इसलिए वह माया परं आकृष्ट न 
होगी। उन्होने इसीलिए भक्ति का आश्रय लिया हे! उन्होने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है -- 
“शयान विराग जोग॒विग्याना। यं सब पुरुष सुनहु हरिजाना।। 
माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ। नारिवर्गं जानि सब कोऊ।। 
मोह न नारि नारि के ख्पा। पन्नगारि यह खप अनरुपा।। 
कागभुशुण्डि के मुख से गरुड को भक्ति का उपदेश दिलाकर गोस्वामी जी ने भक्ति मार्गं को 
किया दह 


सेवक-सेव्य भाव की भवितत करने के कारण गोस्वामी जी ने सदा अपने प्रमु के अनुग्रह की 
याचना की है। विनयपत्रिका भे उनकी इस याचना से सम्बन्धित पदों का कथन है 
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गोस्वामी जी के दार्शनिक सिद्धान्त :- ब्रह्म के दोनों रूपों -निर्गुण ओर सगुण- को स्वीकार 
करते हए भी गोस्वामी जी ने सगुण रूप की टी उपासना की है। ईश्वर को एक धार्मिक सत्ता, मोक्ष का 
प्रधान कर्तां ओर नियति का संचालक मानकर उर्टोने जीव को उसी ईश्वर का एक.अंश माना हे। 
ईश्वर अंश जीव अविनाशी जेसी उक्तिर्या के दारा उन्होने इसी सम्बन्ध को प्रकाशित किया हे। ब्रह्म 
ओर जीव मेँ अन्तर यह है किं ब्रह्म स्ववश रहता है ओर जीव, माया के वश र्मे। “माया वस्य जीव 
अभिमानी" ब्रह्म से अलग हो गया क्योकि दोनों में अन्तर है। 'परवस जीव, स्वस भगवन्ता' से दोनों 
का अन्तर स्पष्ट हे। माया टगिनी-ख्पा हे, वह सवको नचाया करती हे। शिव-विरंचि तक्र को उसने 
मोहा हे फिर अन्य लोगों का क्या कहना। इस प्रकार गोस्वामी जी ने ब्रह्म, ईश्वर, जीव, माया आदि के 
सम्बन्ध में विचार व्यक्तं किये हं । उनके दार्शनिक सिद्धान्तो के आधार पर कुछ लोग उन्हे अद्वैतवादी 
ओर कुछ लोग विषशिष्टाद्वैतवादी मानते है । गोस्वामी जी वस्तुतः समन्वयवादी दार्शनिक थे, अतः उनमें 
इन दोनों के ही आदर्शं स्वीकृत हं । आचार्य शुक्ल जी ने इसीलिए कटा हे :- ““परमार्थ दृष्टि से--शुद्ध 
ज्ञान की दृष्टि से- तो अद्वेतमत गोस्वामी जी को मान्य है, परन्तु भक्ति के व्यावहारिकं सिद्धान्त के 
अनुसार भेद करके चलना वे अच्छा समन्ते 


गोस्वामी जी का सामाजिक्‌ आदर्शं :- वेद पुराण आदि मँ वर्णित वर्णाश्रम व्यवस्या की पूर्ण 
प्रतिष्टा ही गोस्वामी जी का सामागिक आदर्शं है । मर्यादा पुरुषोत्तम के उपासक मर्यादावादी गोस्वामी 
जी ने मानव-जीवन के विभित्र सम्बन्धो की मर्यादा निशित की हे तथा सामाजिक प्राणियों की पारस्परिक 
कर्तव्य-भावना का कधन किया हे। वर्णाश्रम की मर्यादा के साथ ही सम्बन्धं की मर्यादा को रक्षित रखने 
का भाव लेकर्‌ ही उर्न्छोने राजा प्रजा का, गुरु-शिष्य का, माता-पिता ओर पुत्र का, पति-पत्नी का, 
भाई-भाई का सम्बन्ध स्पष्ट किया है। चित्रकूट की घटना का वर्णन करते समय महाकवि ने इन सभी 
सम्बन्धों की मर्यादा का उल्लेख किवा हे। इसीलिए आचार्य शुक्ल ने चित्रकूट की धटना को 
आध्यात्मिक घटना कहा हे। 
समाज की उस व्यवस्था को वे श्रेष्ट मानते हैँ जिते -- 
“वरनाश्रम निज निज धरम निरत वेद पथ लोग। 
चलदहि सदा पावहि सुख नहि भय सोक न रोग। 1“ | 
की स्थिति ठो। उन्हे वह व्यवस्था प्रिय है, जिसमें “नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना" ओर “सब गुनग्य 
पण्डित सब ज्ञानी" है । वे उस राजा को अवश्य नरक का अधिकारी मानते है जिसके राज्य मे प्रिय प्रजा 
दुखारी ह्ो। गोस्वामी जी की सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तिवाद के विरुद्ध लोकवाद (सोतियलिज्म) का . 
समर्थन हे, किन्तु उनके लोकवाद मेँ व्यक्ति की स्वतन्त्रता को टीना नहीं गया है बल्कि व्यक्ति पर 


प्रतिबन्ध लगाया गया हे ओर यह प्रतिबन्ध है समाज के कायो मेँ बाधक न वनने का। गोस्वामी जी 
का लोकवाद भी नैतिकता ओर मर्यादा पर ही आश्रित है। 


“रामराज्य' सुख ओर व्यवस्था का ही प्रतीक है। रावण का राज्य अव्यवस्था ओर उच्छरंखलता 
का प्रतीक है। राम की रावण पर विजय दिखाकर दुष्टता पर सज्जनता की विजय, अनैतिकता पर 
नैतिकता की विजय का ही प्रतिपादन कवि मे किया है। उन्होने अपनी राम-कथा के माध्यम से यह भी 
बतलाया है कि लोक में दुष्टता रावण की भाति कुछ काल तक फलती हूईदिखाई पड़ती हे, किन्तु अन्त 

, में उसका नाश निथित ही होता है। उन्होने संकेत के रूप मेँ कहा है कि व्यक्ति को राम-सा बनना है 
रावण-सा नर्ही। 

गोस्वामी जी का नारी के प्रति सद्धाव स्पष्ट है। नारी के प्रति सद्धावना होने के कारण ही तो ` 
उन्होने मातेश्वरी जानकी के प्रति स्थान-स्थान पर श्रद्धा अर्पित की है। अनसया भी तो नारी ही धी। 


"~~~ ~~~. --- ~~~ ता 
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उनके दारा जानकी को उपदेश दिलाकर नारी की मर्यादा को उरन्ोनि रक्षित रखा है। कुछ लोग उनके 
दारा कथित “ढोल, गवार, सूद्र, पसु नारी" को उद्धृत कर उनके नारी-विरोधी भाव का कथन करते है! 
गोस्वामी जी ने नारी के उस रूप,करी भर्त्सना की है जो अधोगामिनी है ओर नारी के उस रूप की पूजा 
कीजो देवी-रूपा है। 


समाज के सम्बन्ध में विभिन्न मर्यादाओं को निथित करते समय कवि ने प्राचीन आदशों के 
साथ ही अपने व्यक्तिगत विचारों को भी स्पष्ट किया है। उनके वे विचार यदि आज तथाकथित 
प्रगतिशील विचारवार्लो को नीं रुचते तो उसर्मे उनका कोई दोष नहीं है। 


वर्ण्य -विषयः- गोस्वामी जी के काव्य का विषय शील, शक्ति ओर सौन्दर्य से युक्त प्रभु रामचद्ध 
जी के जीवन की गाथा है। उन्होंने राम के जन्म से लेकर उनके सम्पूर्णं जीवन की कथा का कथन किया 
हे, इसीलिए जीवन की विविध स्थितियों का, मानव की विभिन्न अवस्था्ओं का वर्णन उनके "मानस" मे 
अपने आप ही हो गया है। उनकी १३ पुरतकों का विषय इस प्रकार है- (१) वैराग्य कंदीपन - ६२ छन्दो 
मेँ धर्म, ज्ञान ओर सन्त-लक्षण करा कथन (२) रामलाल नहष्टू- रामलला के व्याह के बाद अयोध्या आने 
पर नहष्टू नाम के संस्कार का वर्णन। (३) वरवे रामायण-रामकथा के स्फुट प्रसङ्गो का वर्णन। (४) 
पार्वती मद्गल-शिवपार्वती के विवाह का कथन। (५) जानकीमङ्गल-राम ओर जानकी के विवाह का कयन 
(६) रामाज्ना प्रश्न- शकुन उठाने के उदेश्य से रामकधा कां कथन। (७) दोहावली - ५७६ छन्दो का 
संग्रह। इसर्मे नीति, भक्ति आदि के विविध दोहे संगृहीत हैँ । (८) गीतावली- राम की कोमल वृत्तयो का 
कथन करने वाले विभित्र पदां का संग्रह! (६) कवितावली- रामचरित ओर आत्म-चरित्र विषयक 
कविताओं का संग्रह। (१०) विनय-पत्रिका-राम के चरणों मेँ निवेदित विनय-पदों का संग्रह। (११) कृष्ण 
गीतावली-तुलसी के कुछ पदों का संग्रह मात्र (१३) रामचरित मानस- राम के जीवन का पूर्णं चित्र! 


इन सभी कृतियों मेँ "रामचरित मानस" ओर “विनय-पत्रिका' को विशेष महत्त्व मिला हे। 
"रामचरित मानस" तो धर्म-ग्रन्थ के खूप में पूजा जाने लगा है। 


तुलसी की काव्य-कला :- जगत के वास्तविक दृश्यो में, जीवन की वास्तविक दशाओं मे, 
धर्म-पक्षों की वास्तविक अनुभूति में तुलसीदास का हदय रमता रहा है। उरन्ोने कल्पना-वैचित्र्य की 
अपेक्षा जीवन के मर्मस्परशी स्थलों का कथन अधिक किया है। राम के चरित्र का. वर्णन करते समय 
उन्होंने उनके जीवन के सभी मर्मस्परशी स्थलों .को पहचाना है। उन्होने अपने काव्य की रचना स्वान्तः 
सुखाय की है, किन्तु आराध्य रूप मे मर्यादापुरुषोत्तम राम को मानने के कारण उनकी कविता 
लोकमंगलकारी हो गयी है। वह “सुरसरि सम सवकर हित करती हुई सामने आयी है। मानस में 
काव्य-पक्ष के सौन्दर्य के साध धर्मोपदेश ओर नीति की वाते कीं गयीं है । दोहावली मेँ “भक्ति' ओर 
सूक्ति" सम्बन्धी दोहे संगृहीत है। ये सूक्ति ओर धर्मोपदेश निथित ही लोक-कल्याण की भावना से 
लिखे गये है। 


गोस्वामी जी के काव्य में मुक्तक ओर प्रबन्ध दोनों की ही वृत्ति पायी जाती है। “मानस एक 
प्रबन्ध-काव्य है ओर शेषः पुस्तके मुक्तकं के संग्रह-रूप में ह । प्रबन्ध की दृष्टि से मानस" की सफलता 
अदिती है। उसमे कथा कासस्वन्ध-निर्वाह अतीव सुन्दर है। चरित्र-चित्रण की दृष्टि से भी यह ग्रन्थ 
अनुपम है। काव्य लिखने के पूर्व गोस्वामी जी ने नाना पुराण का अध्ययन किया धा। वात्मीकि-रामायण 
प्रसन्न राधव नाटक, आध्यात्म रामायण आदि ग्रन्थों का उनकी रचनाओं पर स्पष्ट प्रभाव है। 


रस॒ :- रस की दृष्ट से गोस्वामी जी के अकेले "रामचरित मानसः मेँ सभी रसोँ का परिपाक 
हो गया है। उनके सभी ग्रन्थों को देखने पर उनकी रस-भावना का पूर्णं परिचय प्राप्त होता है। “राम 
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को रूप निहारति जानकी कंकन के नग की परछा्ही मे जिस शिष्ट, मर्यादित संयोग्ङ्गार का कथन 
हुआ है, वह अद्भुत हे। हि खग मृग, हे मधुकर श्रेनी। कहूं देखी सीता मृगनेनी" में वियोग-भावना का 
दर्शन होता है। धनुष-यज्ञ के प्रसंग मेँ जनकं की वाणी सुन लक्ष्मण में वीर भाव जागता टै, वे राम को 
सम्बोधित कर्‌ कट उठते टँ 


“जौ तुम्हार अनुसासन पाव । कदुक इव ब्रह्माण्ड उयद्ं। 
तव प्रताप महिमा बलवाना। का वापुरो पिनाक पुराना।11 
वीभत्स-रस का कथन देखिए :- 
“ओद्लरी की ब्नोरी कोधे, ओंतनि की चेली बोधे, 
मूड के कमडलु खप्रर किय कोरि कै। 
सोनित से सानि खानि गुदाखातं सेतु से, 
परेत एक पियत बहोरि घोरी-घोरि कै11“ 
भयानक रस का परिचय देते हुए लङ्का-दहन के प्रसङ्ग मेँ उन्न कहा है 
| लपट - करात. ज्वाल-जालमाल दहं दिसि, 
धूम अद्ुलाने पचाने कौन काहिरे। 
पानी को ललात, विललात, जर जात गात; 
परे प्ाडमाल जातु भ्रातु तू निवाहिरे। 


दशरथ-मरण के प्रसंग में ओर लक््मण-शक्ति के प्रसंग में करुणा की धारा-सी प्रावाहित हो 
उटी है। दशरथ-मरण के प्रसंग को देखिए :- 


करि विलाप सव रोवहिं रानी। गहयविपति किमि जाइ वद्यनी।। 
सुनि विलाप दुखट्ू दुख लागा। धीरजटर कर धीरज भागा।1” 
हास्य-रस की उद्धावना के लिए गोस्वामी जी ने रामायण में नारदमोह का प्रसंग उपस्थित 
किया हे :- | 
“काट न लखा सो चरित विसेखा। सो सरूप नूप-कन्या देखा।। 
मर्कट बदन भयंकर देही। देखत हृदय क्रोध भा तेही।। 
जेहि दिसि बैठ नारद एूली। सो दिति तेहि न विलोक भूली।। 
पुनि पुनि मुनि उकसहिं अदलाहीं। देखि सदा हरगन मूसकाी।।* 
'माखे ल खन कुटिल भई भेष्ठि। रदपट फरकत नयन रिसहि' चैसे- प्रसंगो मे रौद्र रस 
पल्लवित है। हनुमान का पहाड़ को हाथ मेँ लेकर अपूर्वं वेग से उड़ता हुआ लीटना अद्धुत रस की सुष्टि 


करता है। वात्सल्य रस से तो बालकाण्ड ओत-प्रोत है ही । इस प्रकार सभी रसों का कथन रामायण 
तथा अन्य तुलसी कृत ग्रन्थों में हुआ है। 


छन्द :- अपने समय के प्रचलित सभी छन्दो को तुलसीदास जी ने काव्य-रचना का माध्यम 
बनाया। "रामचरित मानस" मेँ उन्होने दोहा-चौपाई वाली पद्धति को स्वीकार किया। कहीं-कहीं उन्होनि 
चन्द वरदाई के छ्य शैली को भी स्थान दिया। कृष्णगीतावली, गीतावली अदि मेँ सूर के पदों की 
शैली का व्यवहार हुआ है। दोहावली मेँ दोहा, सोरठा का प्रयोग है। कवितावली में सवैया ओर कवित्त 
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की शैली को स्वीकृति मिली ६ ओर वरये रामायण में बरवै छन्द का प्रयोग हआ हे। रामलला नहषु 
जानकी मंगल आदि मेँ लोक में प्रचलित रोहर छन्द का कथन हे। इस प्रकार उस युग की सभी शैलिवं 
को गोस्वामी जी ने अपनी रचना के लिए स्वीकार किया था। 


अलंकार :- गोस्वामी जी की रचनाओं मे अलंकारः का जवर्दस्ती प्रयोग नहीं हुआ है। द 
अपनी स्वाभाविक गति से वर्णन के मध्य आ गये हें। 'परंपरित रूपकः कवि का प्रिय अलंकार था 
उनकी कविता मे रूपक, क्रम, उक्षा, उपमा, परिसंघ्या, प्रतीप, व्यतिरेक आदि अलंकारो का सुन्दर 
प्रयोग मिलता हे। कुछ अलंकारो का प्रयोग देखिए :- 
उत्प्रेक्षा ओर सदेह ~ “बवालधी विसराल विकराल ज्वाल-जाल. मानौ; 

ल्क लीतिवे को काल रसना प्रसारी है। 

कंधों व्यीम-वीयथिका भरे है भूरि धूमकेतु, 

- कीर रस॒ वीर तरवारि सी उघारी है।1“ 

अनुप्रास अलंकार. “अनुकूल अवक अव ज्यो निज डिभ हित सव आनि कै। 
सुन्दर सनैह-सुधा सहज जनु सरत राखै सानि कै।11“ 


रूपक- उदित उदय गिरि मत्त प्रर, रघुवर बाल पंतग। 
विके संत-सरोज सद, दर्बित लोचन भङ्ग।1 

विभावना- नीच महिपावली दहन विनु दही है। 

दृष्टान्त “भरतहि होड न राजमद, विधि हरिहर पद प्राय। 
कहं कि कोंजी सीकरनि, ीर-सिन्धु विनसाय।1“ 

व्यतिरेक- “(तन्त हृदय नवनीत समाना। 
कटा कविन प कट्‌ न जाना।। 

निज परिताप द्रवे नवनीता। 

पर दुख द्रवे सुस्त पुनीता।। 
श्लेष- “रावन-सिर-सरोज-वनचारी। चलि रघुवीर-सिलीमुखधारी।।" 


इसी प्रकार अन्य अलंकारो का भी स्वभाविक प्रयोग तुलसीदास की कृतियाँ मेँ देखने को 
मिलता हे। 


भाषा :- गोस्वामीजी के युग में काव्य-भाषा के खूप मे 'अवधी' ओर (व्रज भाषा को मान्यता 
मिल चुकी थी१ उन्होने इन दोनों भाषाओं पर पूर्ण अधिकार प्राप्त किया। “रामचरित मानस" की भाषा 
"अवधी" हे ओर कवितावली, विनयपत्रिका तथा गीतावली की भाषा श्रज' है। पार्वती मंगल, जानकी 
मंगल ओर रामलला नहषट मे पूर्वी अवधी का प्रयोग हे। गोस्वामीजी की भाषा मुहावरेदार्‌ है। भ्रसाद 
राम नाम. के पसारि पाय सूति" जेसी पंक्तियों में मृदावरे का प्रयोग स्पष्ट है। उनकी भाषा बड़ी 
परिमार्जित ओर सुगटित है, इसीलिए उनकी रचनाओं में न्यून-पदत्व दोष नहीं मिलता है। 

गोस्वामी तुलसीदास लोक ओर शास्र दोनी के ज्ञाता धे। अपनी समन्वयात्मक बुद्धि के 
कारण उन्होने जहां भी कुछ अच्छा देखा उसे स्वीकार कर लिया। उनकी कृतियोँ में वैराग्य ओर 
गाहस्य, भक्ति ओर ज्ञान, भाषा ओर संस्कृति सबका समन्वय मिलता है।.उनके समान सूक्ष्म दृष्टि का 
दूसरा कवि नहीं दीखता। भारतीय-जीवन का सर्वांग चित्र तुलसीदास की कविताओं मँ देखने को 
मिलता है, अतः उन्हे ही भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। 


सूर ओर तुलसी 

सूर ओर तुलसी दोनों ही भक्ति-काल के सगुण-मार्गीं धारा के श्रेष्ट कवि थे। सूर के 
आराध्य-देव लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण थे ओर तुलसी .के आराध्यदेव मर्यादा-पुरुषोत्तम राम धे। 
आराध्य के स्वरूप की भिन्नता के कारण इन दोनों कविर्योँ का वर्ण्य-विषय भी भित्र-भित्र था ओर 
वण्य-विषय की भिन्नता के कारण इनकी तुलना उचित नहीं लगती, किन्तु दोनों की हीःश्रेष्ठ काव्य-प्रतिभा 
को देखकर इनकी तुलना के रूप मेँ कितनी ही उक्तिर्यो का कधन किया जा चुका है। सूर का पक्ष 
लेने वाले सूर को 'सूर्य' - सा ओर तुलसी को “शक्जि" - सा मानते ह ओर अपने मत के प्रचार के लिए 
कहते हे 

“सुर सुर तुलसी सति, उडगन कृशचवदास । 


अव के कृवि खद्योत सम जहे तष्टं करत एकञ्च 11“ 


इसके विपरीत तुलसी के समर्धक तुलसी को ही सर्वश्रेष्ठ कवि मानते हे । श्यामसुन्दर दास ने 
सूर को महत्त्व देते हुए “हिन्दी साहित्य" नामक पुस्तक मेँ कहा है--व्यवहार-दशाओं की अधिकता 
तुलसी तथा प्रेम की अधिकं विस्तृत व्यञ्जना सूर के काव्य में प्राप्त होती है, पर्‌ शुद्ध कवित्व की दृष्टि 
से दोनों का समान अधिकार है। सूरसागर के सम्बन्ध में कंहे गए निम्नाद्भित दोहे को हम अनुचित नहीं 
समञ्ञते- “सूर सूर तुलसी ससी।' मिश्रवन्धुओं ने तुलसी को श्रेष्ठ सिद्ध करते हुए कहा है- ““महात्मा 
तुलसीदास से वदढ़कर कोई कवि, हमारी जानकारी मे, कभी किसी भी भाषा में संसार भर में कहीं नहीं 
हुआ।" 


विचार करने पर यह सिद्ध होता हे कि व्यापकता की दृष्टि से तुलसी का स्थान सूर से श्रेष्ठ 
हे, किन्तु विषय की गहराई ओर सूक्ष्म-दर्शन की दृष्टि से सूर तुलसी से श्रेष्ट है। 

भाषा की दृष्टि से तुलसी का अवधी ओर व्रज दोनों पर ही पूर्णं अधिकार था किन्तु सूर केवल 
त्रजभाषा पर ही अधिकार रखते थे। शली की दृष्टि से भी तुलसी का प्रयत्न अधिक व्यापक था। अपने 
समय की प्रचलित सभी शेलियोँ- दोहा, कवित्त, सोरटा, चोपाई, छप्पय आदि- का प्रयोग तुलसी ने 
किया हे ¦ सूर इस दृष्टि से तुलसी से पीठे दीख पड़ते हे। 

मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सम्पूर्णं जवन का कथन करने के कारण तुलसी ने प्रवन्ध-काव्य के 
खूप मेँ रामचरित मानस की रचना की ओर उरामें मानव-जीवन की अधिकाधिक दशाओं तथा वृत्तियों 
का परिचय उन्होने दिया। सूर ने श्रीकृष्ण के वाल ओर तरुण ख्प का ही अंकन किया हैँ, अतः उनकी 
रचनाओं में केवल वात्सल्य ओर शृङ्गार रसों का तथा उनसे सम्बन्धित दशाओं ओर वृत्तियों का ही 
पोषण हुआ है। शृङ्गार ओर वात्सल्य का जितना सूक्ष्म-कथन सूर ने किया है, तुलसी ने किसी रस का 
उतना सूक्ष्म कथन नहीं किया है। 

तुलसी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आदर्श मानकर विविध प्रकार के उच्च आदर्शो का कथन 
किया है । सूर के काव्य में इस प्रकार का आदर्श निरूपण नहीं मिलता है। तुलसी की बुद्धि समन्वयात्मक 
धी, इसलिए उन्होने राम के साथ अन्य देवताओं का भी स्मरण किया है ओर उनकी भी स्तुति की है! 
सूर की वुद्धि अधिक साम्प्रदायिकं थी, इसीलिए उन्होने कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी देवी-देवता की 
स्तुति वहुत कम की है। मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्त तुलसी की कृतियों मे लोक-संग्रह तथा लोक-मंगल 
का भाव अधिक ह, अपेक्षाकृत सूर के। 
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सूर ओर तुलसी की कृतिर्यो पर विचार करगे फे वाद आचार्य रामचन्द्र शुक्ल को भी 
सूर तुलसी ससी" का दोहा पसन्द नहीं आया ओर उरन्होनि भी तुलसी को सूर से श्रेष्ठ कहा, किं 
तुलसी की व्यापक प्रतिभा के साथ ही जब हम सुर्‌ की प्रतिभा को देखते हैँ तो यह मानना पड़ता है। 
सूर ने केवल वात्सल्य ओर शृङ्गार को टी अपना विषय वनाया धा। इन दोनों क्षेत्रों मेँ उनः 
काव्य-प्रतिभा अद्वितीय थी। इन दो रसो का कथन करने मे जितनी सफ़लता सूर को मिली है, तुतः 
को नहीं मिली है। 

छन्दो की बहुलता की दृष्टि से तुलसी को श्रेष्ट माना जा सकता है तो गीत-रचना की वृष 
से सूर तुलसी से कषीं श्रेष्ठ सिद्ध होते है । सौन्दर्य-चित्रण ओर अलंकार-कथन की दृष्टि से भी सुर 
स्थान तुलसी से कम गौरवपूर्ण नहीं है। सोन्दर्य-चित्रण में टर ने कोमलता को अधिक अंकित किया। 
ओर तुलसी ने पुरुष-सौन्दर्य के अंकन में सुन्दरता के साथ दही शक्तिक्रा भी दर्शन कराया ह 
नारी-सौन्दर्य के कथन में सूर तुलसी से बहुत आगे हैँ। 

प्रकृति-वर्णन की दृष्टि से सूर ओर तुलसी दोनी को ही पूर्ण सफलता मिली है। तुतं 
का प्रकृति-वर्णन उद्दीपन खूप मेँ है पर सूर की कृतिर्यों में प्रकृति को संवेदनशील स्थिति मेँ दिखा 
गया हे। 


अन्ततः दोनों कवियों की कृतियोँ पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर यही निर्णः 
निकलता है कि कवित्व की दृष्टि से सूर्‌ की प्रतिभा तुलसी से आगे धी किन्तु विचारो £ दुष्टि से तुलः 
सूर से बहुत आगे दिखायी पड़ते है । भाया, छन्द, अलंकार, प्रवन्धात्मकता आदि की दृष्ट से तुलं 
का स्थान सूर से अधिक ऊँचा है । व्यापकता की दृष्ट से वे अद्वितीय हैँ, किन्तु अपने सीमित क्षेत्रः 
सूर सर्वश्रेष्ठ है। £ 


®, „9, „क 
॥ 44 %> 24 


मीराबाई 


जन्म-संवत्‌ :-- १५५५ वि० | । मृत्यु-संवत्‌ :-- १६०३ वि० 


जीवन-वृत्त :- कर्नल टाड ने मीरा को राणा कुम्भ की पत्नी कहा हे। अन्य.विचारकों ने भी 
इस सम्बन्ध मेँ मत दिये हँ । गोरीशंकर हीराचन्द ओड्चा जैसे विद्वानों ने प्रामाणिक-सामग्रियों के 
आधार पर मीरा का जन्म सम्वत्‌ १५५५ वि० ओर १५६१ वि० के वीच ओर मृत्यु सम्वत्‌ १६०३ वि० 
माना है। मिश्रवन्धुओं का मत जन्म कं सम्बन्ध में सर्वधा भिन्न है। वे उनका जन्म सम्वत्‌ 
१८७३ वि० मे मानते हैँ किन्तु १५७३ वि० उनके व्याह का संवत्‌ था। मीरा का जन्म १५५५ ओर मृत्यु 
१६०३ वि० मेँ मानना ही उचित है। मीरा का व्याह राणा सगा के ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार भोजराज के 
साथ हुआ धा, राणा कुम्भ के साथ नहीं। मीरावाई, राव दूदा जी के चतुर्थ पुत्र रत्नसिंह की इकलोती 
सन्तान धीं। मीरावाई का जन्म कडकी' गोव में हुआ। जव वे ८ वर्षं की थीं तभी उनकी माता का 
स्वर्गवासर हो गया। उनके दादा दूदाजी ने उन्हें कुड़की से बुलाकर मेड़ता मेँ अपने पामन ही रखा। 
दूदाजी की भक्ति का प्रभाव मीरा पर भी पड़ा ओर वे वालपने से ही भगवत्‌-भक्त हो गयीं । भोजराज 
से व्याह होने पर मीरा को अपनी ससुराल मेवाड़ मेँ जाना पड़ा। सं० १५७५ वि० से सं ° १५८० वि० 
' के बीच भोजराज की मृत्यु हो गयी। वे पति की मृत्यु के वाद गिरधर लाल की मूर्तिं की आराधना 
एकनिष्ठ भाव से करने लगीं । अपने पिता की मृत्यु के वाद वे ओर भी विरक्त हो उटीं ओर साधु्ओं के 
साथ रहकर भजन-कीर्तन मे लग गयीं । मीरा के देवर रत्नसिंह ने प्रतिष्ठा की दृष्टि से मीरोंका 
साधुओं के वीच गाना, नाचना बुरा समञ्ञा। उन्होने उन्हें मना भी किया, पर मीरा पर इसका कोई 
प्रभाव न पड़ा। रतनसिंह की मृत्यु के बाद उनका छोटा भाई विक्रमाजीत सिंह गदी पर बैठा ओर उसने 
मीरा को नाना प्रकार से कष्ट दिया। उन्हे सर्प की पिटारी ओर विष का प्याला भेजा। मीरा ने सर्पं को 
गले में धारण किया ओर विष की प्याली पी, किन्तु भक्त मीरा पर इसका कोड प्रभाव न हुआ। बाद में 
मीराबाई वृन्दावन जाकर्‌ रहने लगीं। अपने अन्तिम दिनों मेँ वे दवारकाधाम चली गयीं ओर श्री 
रणणछोड़जी की भक्ति मेँ तल्लीन हो गयीं । 
मीरावाई द्वारा लिखिद विभिन्न पुरस्तर्को का उल्लेख मिलता है। विद्वानों ने उनकी सात पुस्तकों 
का उल्लेख किया है- (१) नरसी जी रो माहेरो (२) गीत गोविन्द की टीका (३) राग शोविन्द (४) सोरठ 
के पद (५) मीराबाई के मलार (६) गर्वागीत (७) एुटकर पद या मीराबाई की पदावली। इन पुस्तकों 
की प्रमाणिकता में सन्देह है। कुछ की तो पूर्ण प्रतयो उपलब्ध भी नहीं है । मीरा के काव्य की विशेषता 
उनके पदों से ही ज्ञात होती है। 
मीरा की भक्ति :- मीराबाई की कविताओं से सगुण भक्ति के प्रति उनकी विशेष आसक्ति 
, दिखाई पड़ती है। कृष्ण के ख्प पर रीञ्जना, उनके गुणों का गान करना ओर उनसे संयोग स्थापित 
करना उनकी सगुण भक्ति का परिचायक है। “जसुमति को लाल” “नन्द नन्दन", "बलवीर", “जदुनायः 
श्रीकृष्ण को उन्ोनि दीनानाथ, कृपानिधान, भक्तवक्षल आदि कठकर पुकारा । वे गिरिधर फे षर जने 
की अभिलाषा करती है ओर उन्हे टी अपना संधो प्रीतम" मानकर उनके खप पर एुब्ध रती 8। 
मै तो गिरिधर ऊ षर णा, 
गिरिधर म्डोरों सो प्रीतम; देखत खप तुषा 


२८८ कवि-तमीक्षा 


मै तो गिरिधर के घर जाऊं 
ज वैगवे तितदही वैद, वेचै तौ विक जाऊं। 
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, वार वार्‌ बलि नाऊं11** ` 
मीरा ने सगुण ब्रह्म लीला-पुरुपषोत्तम कृष्ण के प्रति अपने को पूर्णतः समर्पित कर्‌ दिया ६ 
मीरावाई ने निर्गुण भक्ति का भी परिचय दिया टै। सर्न्तोँ के साथ रहकर इस भक्ति का 
कथन उन्होने किया है। "नित्य-वस्तु" रूपी भगवान को उन्होंने 'हरि-अविनाशी' की संज्ञा दी! 
निर्गुणवादि्यों की तरह प्रतीकात्मक प्रयोग भी मीरा ने किये टै। वेः ्रिकुटी महल' मेँ वने ज्ञरो 
अपने "आदि अनादि साहव' “अगम अतीत राम" को देखना चाहती थीं । “सुन महल" मे "सुरत" जः 
ओर “सुख की सेज" वि्छाने की कल्पना भी निर्गुण-साधना का ही परिचय देती है 
“श्रिकुटी महल मे बना रो खा, तर्द से रोखा लगाऊ दी। 
सुत्न महल मै सुरत जमा, बुख की सेन वि्ाऊ री11“ 
जेसी पंक्तियों मेँ उनकी यह साधना मुखरित टे । 


मीरा के वहां निगुण-सगुण में कोई अन्तर नहीं रधा है। इसीलिए उन्होने दोनों का ही कृ 
किया हे। 


गोपी-भाव से मधुर-भक्ति का कथन :- मधुर्‌-भक्ति-धारा मेँ भक्त अपने भगवान को पं 
या जीवन-सर्वस्व के रूप में देखता हे। मधुर रस मेँ रति का वैश्चिष्ठ होने से शृङ्गार की ध्वनि वनी एं 
हे। मीरा ने गोपी भाव से कृष्ण को पति मानकर मधुर-भक्ति का कथन किया हे किन्तु शृङ्गार मेँ इद्धि 
जन्य सुख होता है, मधुर-रस मेँ वह-अलौकिक होने के कारण इन्ियातीत हो उठता हे। मीराने ग 
भाव की भक्ति करते-करते स्वयं को "ललिता" नामक गोपी कारूपदे दिया है। “मेरी उनकी ग्री 
पुराणी' जेते पदों मे मीरा का कृष्ण के प्रति द्ापर-युगीन प्रेम ही इलकता है। वे बराबर गिरिधर ३ 
'पति' "पिव ' संया" आदि सम्बोधन देती रहीं है । 
रहस्यवाद :- जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही र्स्यवादी तादात्म हे। तुम विच हम दिं 
अन्तर नाही" में मीरा का यही तादात्म-भाव दिखाई पड़ता टे। उनकी बरावर यही कामना रही है † 
वे पिय के पलंगा पर दौड़ कर हरि रंग मेँ रग जोय। भं तो गिरिधर के रग राती' जैसे पदँ मेँ उन 
आध्यात्मिक भाव एवं भावनात्मक रहस्यवाद पुष्ट हुआ है! भवित के क्षेत्र मेँ कठोर साधना कोभी मी 
ने स्थान दिया है। कवीर की तरह वे भी मानती हैं कि "हंसि खेले पिउ नहीं मिलता।* वे प्रिय की से 
को सूली ऊपर मानकर साधना की कटिनाइयों का परिचय देती ह । रहस्यवादि्यों की तरह वे भी गु 
-की महत्त्व देती है। ““श्याम तेरी आरति लागी हो। गुरु परतापे पाइया, तन दुरमति भागी हो।" मेँ गु 
का महत्त्व स्पष्ट हे। 


संयोग ओर वियोग वर्णन :- भगवान के साथ संयोग-भाव को स्पष्ट करने वाती कवित 
मीरा के पदों मेँ अपेक्षाकृत अल्पसंख्या में ह। होली वर्णन, सावन वर्णन, मिलन आदि पदों मँ उन 
संयोग-भाव स्पष्ट हुआ है। “सेज सवारी पिय घर्‌ आये, हिलमिल मंगल गायो" तथा “सहेलियों सा 
घर आया हो" जैसी पंक्तियों मेँ मीरा का संयोगमूलक भाव प्रकट है। उन्होने अपने प्रभु के सम्‌ 
आत्म-समर्पण भी किया है। "“जिहिं जिरि. भेष र्हारो साहेव रीक्चे, सोई सोई भेष धरँगी हो" जैः 
प॑क्तियों से उनके आत्म-समर्पण ओर प्रेम की तन्मयता का ही परिचय मिलता है। “होरी' वर्णन मे श्व 
के सब पट खोल दिये है" के दवारा सांकेतिक रूप मँ मीरा ने संयोग शुंगार का ही कथन किया है। संयो 


मीराबाई “^ २६ 
के कथन मेँ मीरा का स्वाभाविक संकोच वरावर बना रहा। इसीलिए उनके पदों मेँ सुरति, विपरीत 
आदि प्रकरण नहीं आ सके हैं । उनका संयोग भी मर्यादित रूप में ही सामने आया है। 

वियोग के कथन मेँ मीरा ने पूर्वानुराग, प्रेमाभिलाषा, वियोग, अनुनय-विनय, उपालम्भ आदि 
का कथन किया है। “मेरो-मन वसिगो गिरधरलाल सों" में पूर्वानुराग की स्थिति व्यक्त है। इस पूर्वानुराग 
के वाद रूपासक्ति बढ़ती गयी ओर मोहन के रूप पर मीरा को लुभा जाना पड़। प्रेमाभिलाषा बढ़ी ओर 
वे "गिरैधर आगे नाचूगी' का भाव लेकर अभिलापा करने लर्गी- 
“धिव के प्लेगा जा पूगी, मीं हरि रग राचरूगी।1“* 
वियोग हआ तो उन्हें निस-दिन वाट जोहते रहना पड़ा, अन्त मँ वाट जोहते-जोहते “धिस गईं 
उर्गेली की रेख" पर मिलन न हो सका। उन्होने अपने प्रिय को जाने देना नहीं चाहा, अतः अनुनय के 
स्वर मेँ उन्होने कहा-- 
“जोगी मत जा मत जा मत जा, पोंड पसं मेँ चेरी तेरी ौ। 
उन्होने अपने प्रिय के न आने पर उपालम्भ भी दिया - 
देखो सियो हरि मन क्राठो कियो। 
आवन कह गयो अजू न आयो, करि करि वचन गयो 1” 
इस प्रकार वियोग की सभी स्थितिर्यो का कथन मीरा के पदों मेँ हुआ हे। 
कला-पक्ष :- मीरावाई के पद वेष्णव-भक्तँ की गीत-शेली में लिखे गये है। उने राग-रागनियों 
का पूरा समावेश है, पिंगल-शाल्र के नियमों का पालन नहीं हुआ है। यति-भंग दोष सर्वत्र मिलता हे 
किन्तु छन्द की दृष्टि से मुख्यतः सार, सरसी, दोहा, सवैया, ताटंक आदि छन्दो का प्रयोग भिलता है। 
यदि दो-एक मात्राओं को संशोधित कर दिया जाय तो मीरा के पदो में व्यवहृत इन छन्दो की पूर्णं पुष्टि 
हो जायेगी। 


इन पदो मेँ कुछ अलंकार स्वभावतः आ गये हं । मीरा के पदों मेँ प्रयुक्त कुछ अलंकारो को 


देखिए- 

छपरक-- ` अंसुवन-जल  सीचि-सीचि प्रेम-बेलि बोइ।. 

उपमा-- भँ कोडल ज्यू कुरलाऊ जी या, पानां ज्यु पीलौ पड़ीरी।* 

पत्मेकषा- कुण्डल की अलक अलकः, कोलन पर॒ धाई। ` 
मनो मीन सरवर तजि; मकर मिलन आई 11“ 

अत्यक्ति-- गिनते-गिनते धिस गई उंगली, धिस गड उंगली की रेख र" 

उदाहरण-- तुम बिच हेम बिच अंतर नार्ही, जैसे सूरज घामा।' 


उनके काव्य मेँ विभावना, श्लेष, अनुप्रास आदि का भी प्रयोग मिलता हे। 


मीरा के पदों मे विभिन्न भाषा के शब्दो का प्रयोग मिलता है। उनकी भाषा की प्रमुख प्रकृति 
राजस्थानी है, किन्तु उसमे व्रनभाषा, गुजराती, पंजाबी, खड़ीवोली आदि का मिश्रण है। 


भक्तिकाल मे मीरा का स्थान अन्यत श्रेष्ठ है। . कृष्ण-भक्ति ढी गायिका इस कवयित्री जैसा 
प्रम-भाव अन्यत्र नहीं मिलता है। 
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नरोत्तमदास 
रचनाकाल-संवत्‌ १६०२ वि० 


जीवन-वृत्त :- कृष्ण-भक्ति परम्परा के कवियों मे “सुदामा चरित" के लेखक नरोत्तमदाप्त? 
अपना स्थान है। इनके जन्म-संवत्‌ ओर मृत्यु-संवत्‌ के सम्बन्ध मेँ अंतर्ाक्ष्य ओर वहिर्क्ष दोनों 1 
मोन है। इतना अवश्य ज्ञात है कि ये सीतापुर के वाड़ी नामक ग्राम के निवासी थे। इनकी पुस्त 
सुदामा चरित" बहुत लोकप्रिय हुईं । “सुदामा चरित" के अतिरिक्तं इनकी एक पुस्तक का ओर भी कदं 
किया गया है। उसका नाम “धुव-चरित्र' वताया गया है। यह पुस्तक अप्राप्त है। जन्म-संवत्‌ ॐ 
मृत्यु-संवत का निशित ज्ञान न होने से इनके रचनाकाल को ही इतिहास-लेखकों ने दृष्टिपथ मेँ रखा! 
इनका रचना-काल संवत्‌ १६०२ वि० मान्य हे। 


“सुदामा-चरित' की कथावस्तु :- दरिद्रता तथा मित्रता के रेष्ठ आदर्श का परिचायक 
काव्य सरल व्रजभाषा में लिखा गया है । इस खण्ड-काव्य के प्रमुख पात्र है--सुदामा, सुदामा-पलनी ॐ 
कृष्ण। इस कृति मे कई स्थलों पर वङ़्ी मार्मिक भाव-व्यंजना मिलती है। जब द्वारपाल सुदामा 
परिचय प्ता है ओर सुदामा के ख्प-रंग का वर्णन कृष्ण से जाकर करता है तव दीन-हीन सुदामा ३ 
चित्र सामने खड़ा हो जाता है। द्वारपाल से सुदामा के आने की सूचना पाकर कृष्ण व्याकुल हो उटते 
ओर दीन सुदामा को देखकर रो पड़ते टै, उनका पौव पखारने लगते हैँ । सुदामा की पत्नी ने जवर्द 
सुदामा को एक पोटली चावल देकर भेजा था। कृष्ण के राज्य-वैभव को देख बेचारे सुदामा ने चावल इ 
भेट देने मे लज्जा का अनुभव किया ओर उसने उसे छुपा लिया, किन्तु कृष्ण की दृष्टि से वह वच च 
सका। कृष्ण चावल खाकर सुदामा का स्वागत करते है किन्तु सुदामा को प्रत्यक्षतः कु नहीं मित्त 
लोटते समय सुदामा अपनी पत्नी की हटवादिता पर ज्जञ्लला पड़ते है। अन्त मेँ जब धर पर्ुचते दै 
उन्हे अपनी ्ओोपड़ी के स्थान पर महल मिलता हे ओर अपनी ्ओपड़ी को न पाकर वे ओर भी व्याङ्‌ 
हो उठते हँ । उनमें मनोवेज्ञानिक परिवर्तन होता हे, किन्तु जब उनकी पत्नी उन्हे पहचानकर बुलाती 
तब सन्तोष मिलता है। सुदामा के सभी क्रिया-कलापं मे उनकी दीनता का ही परिचय मिलता । 
आरम्भ में सुदामा ओर सुदामा-पत्नी का परिचय दिया गया है ओर फिर उन दोनों के तथा अन्य फ 
के संवाद से पूरी कथा कटी गयी है। यह कृति एक खण्डकाव्य है। 


सुदामा की पत्नी सुदामा को कृष्ण के पास\भेजना चाहती हे किन्तु भाग्य पर विश्ास रनेढः 
सुदामा वहां दीन-स्थिति मेँ जाना नमं चाहता। पत्नी आग्रही हो उठती है ओर बड़े स्वाभाविक ठंग 
अपनी दीनता का परिचय देकर उन्हे जाने के लिए प्रेरित करती है। उसके आग्रह की स्वाभादिकः 
देविए-- 


“द्रेदों तंवा जुरतो भरि पेट 
न चाहति ढी दधि दूध मठौती। 
तीत बीतीतत जो सितिबात, 
तौ दीं ती; पै तुर्हे न हनैती।। 
जो जनती न दत्र हरि-सौ, 


नयोत्तमदास ^ ३१ 


तौ म काटे को द्वारका पेलि पठौती। 
या घर ते कबहु न गयो प्रिय। 
टूटी तवा अरु एूटी कठौती।1 


उसके इस कथन मेँ उसकी दीनता मूर्तमान है। वेचारा सुदामा किसी तरह कृष्ण के द्वार पर 
पर्टुचता है । दारपाल उसके रूप-रंग को देखकर उससे परिचय पठता है। कृष्ण के राज्य-वैभव को देख 
दीन सुदामा चकितं हे। उस्ने उत्तर दिया 


“नाम सुदामा कृष्ण हम्‌, पदे एकं साय। 
कुल पोंड, त्रजराज सुनि सकल जानिहै गाय।। 
ओर तव द्वारपाल ने सुदामा की अकिंचनता का, दीन-हीन स्वरूप का कथन करते हुए कृष्ण से कहा-- 
“सीत प्रगा न ञ्लगा तन पै प्रभु। जाने को आहि वसै केहि ग्रामा। 
धोती फटी-सी लटी दुपटी अरु पय उपानह को नहिं सामा।॥। 
द्वार खरो दविज दुर्बल देखि रहो चकि सों वसुधा अभिरामा। 
पूछत दीन-दयाल को धाम वतावत आपरनो नाम सुदामा।1 


ओर तव "हरि" दौड़ पड़ सुदामा की ओर। वे सुदामा की दीन-दशा देखकर रो पड़ ओरं परात के पानी 
को हाथ से न ्टूकर नेत्र के ही जल से उन्होने सुदामा के पग धो दिए। कृष्ण ने सुदामा की कोख मेँ दबी 
हुई पोटली को देखकर उसे मोगा ओर विनोद करते हुए बाल्यावस्था के उस समय की याद दिलायी, 
जव सुदामा ने कृष्ण से छुपाकर चना खा लिया था। हटपूर्वक सुदामा से पोटली लेकर कृष्ण ने चावल 
खाना आरम्भ किया ओर "कमला" कोपि उदीं। कृष्ण ने चावल, चवाकर्‌ सुदामा को ऋद्धि-सिद्धि ओर. 
समृद्धि देना आरम्भ कर दिया। दूसरी “मूटी' वे चावल से भर ही रहे थे जव उन्हे रोकते हुए रुक्मिनी 
ने उनका हाथ पकड़ लिया। कई दिनों तक स्वागत-सत्कार प्राप्त करने के वाद जब सुदामा लौटे तो 
कृष्ण ने उन्हे प्रत्यक्षतः कुछ नहीं दिया। वे निराश थे ओर घर पर्हुचने पर जब उन्हे अपनी ्ओपड़ी ओर 
निर्धन पत्नी भी न दिखायी पड़ी तव वे खीञ्चकर सोचने लगे किं उनके घर की चीजे कां चली गयीं । 
उनकी इस चिन्ता मे उनके धर के साज-सामान का परिचय मिल जाता है 


कूटी एक यारी बिनु टोटनी की ज्चारी इती; 
बोस की पिदारी भौर केधारी हती टाट की। 
केटे विन छुरी ओ कमण्डलु सौ टूक बह, 
फ़टे हुते पावो पाटी टूटी एक लाट करी।। 
पथरौटा, काठ क्रो कठेका क्रं दीस नाहि, 
पीतर रे लोये ले, क्येते ष्ठो न वाट न्री। 
कामरी फएटी-सी हती डन की माला ताक, 
गोमती की माटी की न शुद्ध कटं माटकी।1 


२२८ कावि-समीक्षा 


ओर अन्त में जब उनके घर्‌ पर्‌ थत द्वारपाल उन्हें उनका महल दिखाता है तो हरि के अनुग्रह क 
कथन करते हुए वे कह उटते हे-- 
“भूमि कठोर पै रात कटै, कं कोमल सेज पै नीद न॒ आवत। 
कै जुरतो नहि कोदों सवां, प्रभु के परताप तें दाख न भावत।। 
'सुदामा-चरित' के संवादो की मनोवज्ञानिकता ओर स्वाभाविकता ने ही उसे इतना अधिक 
लोक-प्रिय बना दिया हे। 
कलापक्ष :- भाषा की दृष्टि से “सुदामा-चरित' व्रजभाषा का खण्डकाव्य हे। व्रजभाषा के 
माधुर्यं को अपने शब्द-चयन की पटुता के कारण कवि ने कुछ अधिक मधुर वना दिया हे। इ 
` वज्रभाषा पर बसवाड़ का प्रभाव भी लक्षित होता है। वर्णन के क्षेत्र मे उनकी भाषा ने कमाल कर्‌ दिया 
है। सुदामा का स्वरूप कथन, उनके घर्‌ की दयनीय स्थिति का परिचय, यह सव कुछ इत प्रकार हुआ 
हे कि सारी स्थितियों पाठक के सामने चित्रवत आ जातीं ह । मात्रा ओर प्रवाह के आग्रह पर शब्दो 
को तोड़ने-मरोड़ने का कार्य भी उनके दारा किया गया है। इसी आग्रह के कारण 'वृद्धापन' का 
'विराधापन' ओर दुख उठने" के लिए "दूखि उदे" का व्यवहार हुआ है। भाषा मे प्रसाद-गुण का दर्शन 
होता ह। ॑ 
छम्द की दृष्टि ते कवित्त, सवया, दोहा आदि छन्दो मेँ ही उरन्होनि भावों की अभिव्यक्ति की है। 
संवादं के कथन मेँ उन्हें जो कुशलता प्राप्त है, वह अन्य कवियों को नहीं । भगवान कृष्ण ओर्‌ सुदामा 
की कथा हीने के कारण अधिकतर शन्त रस की ही पुष्टि हुई है। शान्त के अतिरिक्ते शृद्वार भावों का 
भी कुछ कथन हुआ हे। 
अलंकार की दृष्टि से अनुप्रासो का अत्यन्त मधुर प्रयोग उनकी कविताओं मेँ मिलता है। 
उपमा, दृष्टान्त, यमक, रमरण, सन्देह आदि अलंकारो का भी प्रयोग उनकी रचनाओं मेँ है। उनके 
काव्यो मेँ प्रयुक्त कुछ अलंकारो का स्वरूप देखिए :- 
अनुप्रास - “धीती फटी-सी लटी दुपटी अरु पोय उपानहि की नहि सामा।* 
उपमा :- “लोचन कमल, दुख मोचन तिलक भाल, 
स्रवननि कुण्डल मुढुट धटे माथ दहै” 
दृष्टान्त :- “दीनदयाल को एेसोई दार है दीनन की सुधि लेत सदाई। 


द्रोपदीतें गनत प्रहलाद तें जानि प्री न विलम्ब लगाई।1 


यमकः- "द्वारिका के गृ हरि दारिद दरगे प्रिय, 
| द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ है। 
स्मरण :- “आगे चना गुरु मातु दए ते लए तुम चावि हमै नहिं दीनै। 
सन्देह -- वैसेई राज समाज वेई गज वाजि घने मन संश्रम छयो। 


केधों पत्यो कटू मारग भूतिकै, के अव फरि दँ दारिका आयो।. 
क्रमालंकार्‌, स्वभावोक्ति आदि का भी स्वाभाविक प्रयोग प्रसंगो के अनुसार उनकी कृतिरयो मे हुआ है। 


नरोत्तमदास कृत “सुदाम-चरित' को देखकर यह कहा जा सकता है कि उनकी प्रतिभा का 
युनदर प्रदशन इस कृति मे हुआ है। अत्प मात्रा मेँ लिखकर भी जो ख्याति उन्हे मिली है वह उनकी 
सफलता को ही प्रमाणित करती है। कृष्ण-काव्य परम्परा के कविय मे उनका स्थान स्मरणीय रहेगा। 


नन्ददास् 
जन्म-संवत्‌ :-- १५६० वि० मूत्यु-संदत्‌ :-- १६४० वि 


जीवन-वृत्त :- अष्टछाप के कवि नन्ददास के जन्म-स्थ, , जन्म-संवत्‌ आदि के सम्बन्ध में 
अन्तसक्ष का अभाव है। बहिसक्ष की प्रचुर सामग्री के आधार पर ही विद्वानों ने उनके जन्म स 
सम्बन्धित कुछ निर्णय प्रकाशित किये हे । श्री दीनदयाल गुप्त के अनुसार उनका जन्म सं० १५६४ वि० 
माना गया हे। सं० १६०७ में साहित्य-लहरी नामक पुस्तक की रचना उन्होने की थी। उसके कुछ 
पूर्वं ही वे गुसौई विदलनाथ के शिष्य वने थे। दीक्षा लेने के पूर्वं वे एक क्षत्राणी के प्रेम मेँ आसक्त थे। 
निचित ही इस समय वे १६-१७ वर्षं कं वय के रहे होँगे। अतः उनका जन्म सं ० १६६० माना जाना 
चाहिए। यही निर्णय श्री द्वारिकादास (कोकरोली) ने भी दिया है। उनकी जाति के सम्बन्ध में “गुसोईजी 
के चार्‌ सेवकन की वार्ता" से पता चलता है कि वे सनाढ्य ब्राह्मण धे। अन्तस्य ओर बहिसक्षय दोनों 
से ही प्रमाणित होता हे कि उनके गुरु विद्लनाथ थे। प्रात समय श्री वल्लमसुत के बदन कमल कौ 
दरसन कीजे" जैसी पंक्ति मेँ प्रयुक्त 'वल्लभसुतः श्री विदल की ओर ही संकेत करता है। नाभादास के 
भक्तमाल से पता चलता हे कि वे रामपुर निवासी सुकुल जाति के ब्राह्मण थे ओर उनके छोटे भाई का 
नाम चन्द्रहास धा। इधर गोस्वामी तुलसीदास के जन्म-स्थान के सम्बन्ध में विचार करते समय जो 
सामग्री प्राप्त हुई है उससे सिद्ध है किं नन्ददास गोस्वामी तुलसीदास के चचेरे भाई तथा चन्द्रहास दास 
के सगे भाई थे। उनकी पत्नी का नाम कमला ओर उनके पिता का नाम जीवाराम धा। नन्ददास के पुत्र 
का नाम कृष्णदास .था। आरम्भ में तुलसीदास के प्रभाववश नन्ददास राम के भक्त थे। इसलिए उनके 
कुछ पद राम से सम्बन्धित ह । वाद में विद्रलजी की शिष्य-पंरपरा नें आकर वे पुष्टमार्ग मेँ दीक्षिते हए ` 
ओर ठृष्ण की भक्ति मेँ रम गये। इनके मृत्यु-संवत्‌ के संबंध में अनुमान लगाया गया है। विदलजी की 
मृत्यु के पूर्वं उनका देहावसान हुआ था। बिदलनाथजी का गोलोकवास संवत्‌ १६४२ में हुआ। दीनदयाल 
गुप्त के अनुसार नन्ददास की मृत्यु संवत्‌ १६४० में हुई । वार्ता के अनुसार उनकी मृत्यु उनके स्थायी 
निवास स्थान “मानसी गंगा" पर ही हुई धी। 


रचनार्णं ओर वर्ण्य -वस्तु :- नन्ददासजी के नाम से ३० ग्रन्थों का पता लगा है किन्तु £ 
ग्रन्थों को ही पूर्णतः प्रमाणित माना गया है। ये £ ग्रन्थ है-रूप मंजरी, रस मंजरी, श्याम सगाई, विरह .. 
मंजरी, मान मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, भवर गीत, रास पंचाध्यायी ओर सिद्धान्त पंचाध्यायी। इन सब . 
मेँ भी विशेष ख्याति मिली है भेवर-गीत ओर रास-पंचाध्यायी को। रूप-मंजरी मेँ साहित्यिकता 
अधिक है। रस-मंजरी ओर विरह-मंजरी मेँ उनके साम्प्रदायिक सिद्धान्तो का कथन हुआ है। 
अनेकार्थ-मंजरी ओर मान-मंजरी कोष-ग्रन्थ है । रूप-मंजरी कथात्मक ग्रन्थ है। इसमें धर्मवीर नामक 
राजा की कथा, रूप मंजरी का असफल विवाह ओर इन्दुमती के प्रयत दवारा उपपति श्यामः से प्रेम व्यक्त 
है। इस कथा की ओट से कवि ने वल्लभ-सम्प्रदाय की प्रेम-साधना का कथन किया है। रूप-मंजरी मेँ 
शृङ्गार रस का तथा नाधिका के विभिन्न रूपों का कथन हुआ है। ^रस-मंजरी" नायिका-भेद का ग्रन्थ है। 
“ विरह-मंजरी मेँ विरहिणी चंद्रबाला को अपना दूत बनाती है। इसमें कवि मेषदूत से प्रभावित दीखता है। 
वा्हमासा का वर्णन इस कृति मेँ बहुत सुन्दर हुआ है। "मान-मंजरी' पर्यायवाची शब्दों का कोष है ओर 
(अनेकार्थ-मंजरी' अनेकार्थक शब्दों का। “श्याम-सगाई" में श्याम ओर कृष्ण की सगाई की कथा कही 
गयी है। भ्रमरगीत भागवत के दशम स्कध के ४७बे अध्याय पर आधारित है। रास-पंचाध्यायी में 
दश्च स्कंध के २६ से ३३ अध्यायो की सामग्री का कथन है ओर सिद्धान्त-पेचाध्यायी मे इन्हीं 


कै 


२४८ केवि-समीक्षा 


नन्ददास के काव्य मेँ पुष्टि-मार्ग के सिद्धान्त :- पुष्टि-मार्ग में कृष्ण को व्रह्म माना गया 
है। नन्ददास ने भी एसा ही स्वीकार किया है। संसार को उत्पन्न करने वाली माया को हरि के अधीन 
मानकर नन्ददास ने कहा है-- 
सो माया जिनके अधीन नित रहत मृगी जस। 
वेणुनाद को “शब्द-ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया गया हे। पुष्टि-मार्ग मेँ कृष्ण को परम प्रेममय ओर 
परम रूपमय माना गया है। कृष्ण को परम रूपमय मानकर ही नन्ददास ने उन्हें “रूप उपावन 
खूपनिधि" कहकर सम्बोधित किया हे। पुष्टि-माग मेँ विरह की साधना को ही प्रधानता मिली है। 
विरह-मञ्जरी ओर खूप-मञ्जरी की नायिकाओं के षट्ऋतु ओर वारहमापे वर्णन में इसी विरह-साधना 
की ओर संकेत किया गया हें । पुष्टि-मार्ग का अन्तिम ध्येय "परकीया प्रेम" हे। कृष्ण के प्रति गोपिर्यो का 
परकीया प्रेम ही नन्ददास ने दिखलाया हे। इसीलिए नन्ददास की कविताओं मेँ राधा के प्रेम की अपेक्षा 
गोपी-प्रेम का अधिक कथन हुआ है। कृष्ण-भक्ति मेँ शृङ्गार का तादात्म कर नन्ददास ने कृष्ण के प्रति 
प्रम-भाव को आध्यात्मिक स्वर्‌ प्रदान किया हे। पुष्टि-मार्ग मेँ मान्य आश्रय वस्तु के नव लक्षण-सर्ग, 
विसर्ग, स्थान, पोषन, ऊति, मन्वंतर, -नृपगन तोपन, निरोध ओर मुक्ति का कधन भी नन्ददास ने 
किया हे। 
“अब सुनि कृष्ण विषैक निरोध, 
जदपि अनन्त अखण्डित बोध।1” 
जसी पंक्तियो मँ निरोध" का कथन है। पुष्टि-मार्ग के अनुसार भगवान की प्ेमासक्ति टी साध्य है। 
गोपियां मर्यादा मेटकर्‌ ही कृष्ण को पाती हैं । पुष्टि-मार्गे के इस प्रेमतत्व का कथन नन्दाम ने उद्धव के 
मुख से कराया है- 
“जे एते मरजाद मैटि, मोहन कौ धावै। 
क्यो -नहिं परमानन्द, प्रेम पदवी को पावै।। 
ग्यान जोग सव कर्म तै, प्रेम प्ररे है सच। 
हौ नहि परतर देत यै, हीरा आगे कोच।1“ 
पुष्टि-मागीं भक्त की तरह “यमुना-छवि' का उन्होने भी बहुत अधिक वर्णन किया है। 
 नन्ददास के पदों मे रस की स्थिति :- -व्ददास के पदँ मे बाल-लीला के पद बहुत कम हँ । 
उन्हें कृष्ण का यौवन अधिक आकर्षक लगा ओर्‌ उन्होने शूङ्गार-मूलक पदों का ही गान किया। 
सम्प्रदाय के सिद्धान्तो से सम्बन्धित पदों के अतिरिक्तं उनके कुछ पद कृष्ण के अलौकिक प्रसङ्गौ 
गोवर्धन लीला- से भी सम्बन्धित है, किन्तु अधिकांश पदँ मेँ शङ्कार भाव ही पुष्ट हुआ है। शृङ्गार मे 
भी उरन्ोनि विरह के पद कम लिखे है । उनके विरह को पलकांतर-विरह ही कहा जा सकता है- 
देखन वेत न वैरिन पलकं। 
निरखत बदन लाल गिरिधर को बीच प्ररत मानो क्न की सलकै। 
लखी पयो मेँ पलकांतर-विरह ही दिखाई पड़ता है। संयोग-शृङ्गार का कथन अधिक हुआ है 
“द्ुघ्ुम सेज पौ दम्पति करत हे रस वतिय) 
द्रिविध समीर सीयरी उसीर रावी मध 
ददाने सीचि सुमन जुद़ावत हे परिय छतियो। 


नन्ददास ^ ३५ 
कपोल सो कपोल दिके धल से भूर बी, 
कुच पतङ्ग पिय राज्छ & मिर्थी 
नन्ददास प्रथु कनक पर्य दर दवं दु भलत 
केलि करत महन एक गतं भतिन 
इस संयोग के नकस्य में आध्यात्मिक निकटता का ही कथन है । उनवं .चयोग वर्णन मेँ भी आध्यात्मिक 
विरह ही भासित होता हे। 
नन्ददासर के कुठ पद वात्सल्य भाव के भी हैँ 
“यशोदा गृहत धाय वैय, मोहन करत न्टैयो न्हेैयो। 
नन्ददास् वलि जाय रे लाला।1“ 
सखा-भाव के भी कुछ पद उन्होने लिखे है, किन्तु उनकी वृत्ति आध्यात्मिक शृङ्गार में ही 
मुख्यतः रमी हे। शृङ्गार के वर्णन में उन्होने प्रकृति का भी आश्रय लिया है। वारहमासा ओर षट््तु 
वर्णन इसी प्रकार के ह । इनमें गोपियोँ की मनोव्यथा का ही चित्र उपस्थित किया गया है। वारहमासा' 
मे "सावन" का ओर षट्ऋतु" मे "वर्षा" का वर्णन अत्यन सुन्दर है। 
“अव देखियत उमगी घन माला, मानं मत्त मदन की गला। 


धूमत फिरत महा मतवारे, हत पिय के अवधि करारे।1” 


इस पद में वादलों को हाथी का रूप देकर कवि ने उनके द्वारा “पिय के अवधि करारो" को ढह कर 
विरहिणी की मनः व्यधा का सुन्दर कथन किया हे। विरह के चित्रण मेँ अभिलाषा, चिन्ता, स्मरण, 
गुण-कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जडता, मूर्च्छा, मरण आदि दसो दशाओं का कथन नन्ददास 
ने किया हि। 


भ्रमर गीत :- नन्ददास के भमर गीतों का आरम्भ उद्धव के उसं वचन से होता है जिसमे 
वे श्याम के द्वारा भेजे गये सन्देश की रात कहते है। गोपियों श्याम का नाम सुनते ही विहल हो उठतीं 
है, उनका सत्कार कर श्याम का कुशल पूठतीं है। ऊधो कहते है किं कृष्ण व्रज मेँ आर्येगे। गोपि में 
रूपासक्ति ओर मूर्च्छा आती है। गोपी-उद्धव संवाद होता है ओर इस संवाद मेँ सगुण की महत्ता, निर्गुण 
के विरुद्ध, प्रतिपादित होती है। गोपियों को सहसा कृष्ण का दर्शन-सा होता है ओर वे उपालम्भ देती है। 
गोपियों की इस प्रेम-भक्ति को देख उद्धव का नेम भाग जाता है। इसी समय भ्रमर कीं से उड़ता हुआ 
आता है। गोपियो उसकी ओट ले उद्धव को उपालभ देतीं है। ऊधो कृष्ण के पास जाकर गोपियों के प्रेम 
की कथा कहते है । इसे सुनकर कृष्ण प्रेम-विटल हो उठते है। इसी कथावस्तु के दारा अपने भ्रमर-गीत 
मेँ नन्ददास ने निर्गण एर रगुण की विजय की तरकूर्णं स्थापना की है। इसी के द्वारा उन्होने गोपियों की 
रूपासक्ति ओर प्रेमासक्ति का विशद चित्रण किया है। 


भ्रमर-गीरतों के कथन में नन्ददास भागवत की अपोक्षा सूर के भ्रमर-गीतों से अधिक प्रभावित 
हए है । सूर के छन्दबद्ध भ्रमर -गीत की शैली को ही नन्ददास ने स्वीकार किया है। उनके भ्रमर-गीतों के 
अन्त मेँ दस मात्रा का एक टेक बरावर मिलता है। 


३६ ^ कवि-समीता 


प्रयोग हुआ है। वे भाव को महत्त्व देते थे, अतः उनकी दृष्टि भाव पर अधिक धी। स्वभावत; जो 
अलंकार उनकी कविता मेँ आये हं, उनमें से कुछ इस प्रकार ठँ 


 अनुप्रास- हे चन्दन, मुख बन्दन सवको जरन जुद्धावहूु। 

नन्दनन्दन, . जगबन्दन, चन्दन. दर्मो वबतावहु।1 
पद्मे्षा- अव देखियत उमगरी घनमाला, मानहुं मत्त मदन को गला। 
रूपक- नव मरकत घनश्याम, कनक मणिगन त्रजवाला।* 


इसी प्रकार उपमा आदि का भी कथन हुआ है। 


छन्द की दृष्टि से नन्ददास जी ने पंचमंजरियों मेँ चोप, चौपाई ओर दोहा का प्रयोग किया है। 
रास-पंचाध्यायी ओर सिद्धान्त-पंचाध्यायी मेँ रोला छन्द का प्रयोग है, किन्तु रोला मँ ११ मात्रा पर यति 
का नियम पूर्णतः नन्ददासर की कविता में नहीं निभाया जा सका है। भैवर-गीत ओर श्याम-सगाई मे 
रोला ओर दोहा के साथ 9० मात्रा की टेक देने की पद्धति नन्ददास ने स्वीकार की है! अनेकार्थ-मंजरी 
में दोहे के साथ सोरठों का प्रयोग है। कहीं-कहीं कवित्त, सवैया का भी प्रयोग हआ है। पदों के गान र्मे 
नन्ददास ने राग-रागिनिर्यों का पूरा ध्यान रक्खा है। 

नन्ददास की भाषा माधुर्य ओर प्रसाद गुण से युक्त हे। संयुक्ताक्षर ओर समासात पदावली 
का अभाव माधुर्य की वृद्धि मेँ सहायक हुआ दै। शब्द का चयन कर उन्होने व्रजभाषा को ओर भी 
मधुर्‌ बना दिया है। शब्द-चयन की पटुता के कारण ही वे 'जडिया" कवि कटे जाते ै। शब्दों के चयन 
मेँ ध्वन्यात्मकता को विशेष महत्त्व मिला ह। 


भाषा का नाद-सौन्दर्य देखिए-- 
“शपुर; ककन, किकिन, करतल, मंजुल मुरली। 
ताल, मदग, उपग; चंग एकटहि सुर जुरली।। 
मृदुल मुरन-टकरार्‌ तार इकार मितो धुनि। 
मधुर्‌ जन्ते का तार, भवर्‌ गुजार रली पुनि।।“ 
शैली की दृष्टि से उनकी कविता मे आलंकारिकं ओर अनालंकारिक दोनों ही शैलियों का 
प्रयोग हुआ है। 


नन्ददास के भावपक्ष ओर कलापक्ष पर विचार करने के बाद यह कहा जा सकता है कि 
कलापक्ष की दृष्टि से नन्ददास कृष्ण-भक्तं कवियों मे अद्वितीय स्थान के अधिकारी रहे है। 
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अब्दुर्रहीम खानखाना “रहीम 
जन्म-संवत्‌ :-- १६१० वि० मृत्यु-संवत्‌ :-- १६८३ वि 


जीवन-वृत्त :- अब्युरहीम खानखाना का जन्म संवत्‌ १६१० वि० मेँ हुआ। उनके पिता 
इतिहास प्रसिद्ध वैरम खो अकवर के दरवार मेँ रहते थे। अकवर को बैरम खो ने पाला था, इसीलिए 
अकबर के दरवार मेँ उनका सम्मान था। कछ काल वाद वैरम खौं खानखाना मेँ विरोधी भाव जरगा 
ओर वह अकवर का प्रच्छन्न रप से विरोध करने लगा। अकबर ने उसे मक्का की सैर के लिए भेज 
दिया। रास्ते मेँ वैरम खाके शत्रु मुवारख खों ने वैरम खों की हत्या कर दी। इस समय रहीम केवल 
४ वर्ष के थे। वेरम खो की मृत्यु के वाद अकवर ने रवयं रहीम का पालन किया। प्रतिमा-सम्पनन रहीम 
को अरबी, फारसी का वड़ा अच्छा ज्ञान धा ओर वे संस्कृत का भी ज्ञान रखते थे। कुछ काल तक 
अकवर के पुत्र सलीम के वे मुख्य शिक्षक भी रहे। उनका विवाह राज्य-परिवार की ही एक कन्या से 
अकवर ने करा दिया। अकवर उनसे इतने प्रभावित थे कि उन्होने उन्हे अपना सेनापति, मन्त्री ओर 
वाद मेँ नवरत्न वना लिया। मिर्जा खों" की उपाधि भी उन्हें वादशाह अकवर से ही प्राप्त हुई थी। 
स्वभाव से रहीम वहूत बड़ गुणग्राही ओर दानशील व्यक्ति थे। उनके यँ विदानो का जमघट 
लगा रहता था। गोस्वामी तुलसीदास से इनकी मित्रता भी मान्य है। एक वार कवि गंग ने एक छष्पय 
रहीम की प्रशंसा मेँ लिखा। किंवदन्ती है कि इस छष्पय पर गंग को उन्होने १६ लाख की हंडी दे दी। 
वह छष्पय इस प्रकार है :- 
चकित भेवर रहि गयो, गमन नहिं करत कमल वन। 
अहि-फएनि मनि नहि लेत, तेज नहि बहत पवन धन।। 
ठेस ॒नानसर तन्यो, चक चक्का न मिले अति। 
बहु सुन्दर पए्चिनी पुरुष न चाहे न करै रति।। 
खलभलति सेस कवि गंग भनि, अमित तेज रवि रय खस्यो। 
खानानखों बैरम-सुवनजा, दिन क्रोध करि तङ्ग कस्यो।। 
उनकी दानशीलता से तथा समस्यापूर्ति से सम्बन्धित एक किंबदन्ती ओर भी है। कहते है कि 
एक बार एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिए सहायतार्थं तुलसीदास के पास गया। तुलसीदास 
ने दोहा की एक पंक्ति लिखकर उसे रहीम के पास भेजा। वह पक्ति धी :- 
“सुरतिय नरतिय नागरतिय, यह चाहत सब कोय।' 
रहीम ने उस ब्राह्मण को बहुन सा धन देकर उस पंक्ति के साथ एक दूसरी पंक्ति जोड़ दी ओर 
उसे तुलसीदास के पास लोटा दिया। यह दूसरी पंक्ति थी :- 
“गोद लिए हलसी फिरै, तुलसी से सुत दोय” 
रहीम बड़े टी सहदय व्यक्ति थे। बरवे छन्द को उन्होने ही प्रधानता दी। यह छन्द उन्हे उनके. 
एक नौकर की पत्नी से प्राप्त हआ था।.कहते है कि एकं बार रहीम का एक नौकर उनसे षी. लेकर घर 
गया। आते समय पत्नी ने रुकने को कहा, पर नौकरी के भय से वह सुक नहीं सका ओर लीटं आया। 
उसकी पत्नी ने एक पद लिखकर उसके हाथ रहीम के पास भेजा :- 
| “ध्रेम प्रीत को विर्वा चलो लगाय। 


२८. कवि- समीभा 


सीचन की सुधि लीजियो मुरञ्चि न जाय। 1“ 
इन पंक्तियों को पटठ़कर नारी-हदय की भावना को रहीम नै पढ़ लिया ओर नौकर को ल 
छुद्र देकर, बहूतेरे वस्र आभूषणं के साध उसकी पत्नी के पास भेज दिया। इस पद मे प्रयुक्त श 
'विरवा' के आधार पर उन्होने इस छन्द को "वरवे" कहा ओर इसमें रचनार्पेँ कीं! 
अपने अन्तिम दिनों में रहीम का जीवन कष्टमय हो उठा! जर्हागीर ने उन्दँ ईशःद्रोही कटक 
उनकी सम्पूर्ण सम्पत्ति ले ली। रहीम ने साहस न छोड़ा। वे एक भड्भूजे के यां भाड़ श्ओकने लगे 
उनको इस स्थिति में देखकर रीववों-नरेश ने एक अर्ददाली पदी-- 
“जाके सिर असन भार सो कस न्नोकत भार ये।!1” 
रहीम ने उन्हें पहचान कर उत्तर दिया-- 
^“रहिमन उतरे पार भार ज्ञोक सव भार मे।1* 
उनके अन्त काल की इस निर्धनता का परिचय उनके दोहो से भी मिलता है-- 
# “ये रहीम दर दर फिरहि मोग म्षुकरी खाहि! 
यारो यारी छमेड्िए वें रहीम अव नोहि।1 
उनकी मृत्यु संवत्‌ १६८३ वि० मे हहं ¦ 
रचनां :- रट ने फारसी से अनुवाद के अतिरिक्त “लेट कोतुकम' नामक ज्योतिष-गरन 
फी यी सदना सी थी; उनेदैः काव्य-ग्रन्थों के रूप में "वरवे नाविका भेद", 'मदनाष्टक', “रा 
पं्ास्णयी, ~र सोरडा' दडीम सतसई' का नामोल्लेख है । इनकी समस्त रचनां रहीम-रत्नावः 
मृ वग्ीत ४! ष्व निक्त भेद' में लक्षणों के साथ नायिकाओं का वर्णन किया गया हे। “गाः 
पचाध्यायौ" नानकं पुरक अप्राप्त हे। केवल इसके दो पद भक्तमाल की टीका में मिलते हं । “शृङ्ग 
सोरठा" भी अप्राप्त टै। इसका उल्लेख केवल शिवसिंह सेंगर की पुस्तक मेँ मिलता टे । “रहीम-सतस 
भी पूर्ण रूप मे प्राप्त नहीं है। इस प्रकार केवल “वरवे नायिका-भेद" ही प्राप्त है। शेष स्फुट रचना 
रहीम-रत्नावली में ही संगृहीत ह। 
वर्ण्य-वस्तु :- . कविवर रहीम की रचनाओं को वर््य-वस्तु की दृष्टि से चार श्रेणियों: 
विभाजित किया जा सकता है। उनकी कुछ रचना्पँ पांडित्य, दर्शन ओर ज्ञान की परिचायिकाएं है; कु 
रचनाओं मेँ उन्होने राम, कृष्ण आदि की भक्ति का स्वर मुखरित किया है; कुछ रचनाएं शृङ्गारमय 
ओर शेषं रचनां नीति से सम्बन्धित हं। जीवन का व्यापक अनुभव उनके नीति-विषयक दोहों में 8 
देखने को मिलता हे। 


(१) पाण्डित्य, दर्शन सम्बन्धी पद :- रहीम ने विन्दु ख्प मेँ जीवन को ओर सिन्धु ख्प 
ब्रह्म को स्वीकार कर प्रतीक शेली मेँ कहा हे -- 
“विन्दु मो चिन्धु समान, को अचरज कासो केे। 
हेरनहयर हेरान, रहिमन अपने आपसे।1 


इस पद मेँ कवीर्‌ दारा कथित “लाली देखन मेँ गई, में भी हो गर्ह लाल" की रहस्यात्मकता का दर्श 
होता हे। ~ 

(२) राम ओर कृष्ण से सम्बन्धित पद :- रहीम सगुण मार्गी धारा के कवि थे। वे कृष्ण 
लीलामय खूप से अधिक प्रभावित थे ओर जगह-जगह पर दोहा, वरवै, गीत आदि के द्वारा उन्हे 
कृष्ण के रूप का कथन किया हे, किन्तु राम का वर्णन भी उनकी कृतियों मे हुआ हे। वस्तुतः वे विष 


ङ्गम 


अद्धरटीम खानखाना ^रहीम" ^ ३६ 
के दोनों ही रूपों - राम ओर कृष्ण - के उपासक थे। राम का ध्यान करने के उदेश्य से हनुमान तथा राम 
की वन्दना करते हुए उन्होने कहा हे -- 

““ध्यादहु विपद विदारन, सुवन-समीर। 
खल-दानव वन जारन, प्रिय रघुवीर । 1” 
कृष्ण की माधुरी मूरति तो उनके चित्त में टी वस गयी धी। कमल दल नैरगनि की उनमानि' 
का अनुभव करते हुए वे कह उटते है-- 
“अनुदिन ओरी वृन्दावन व्रज तें आवन आवन जानि। 
अव शरहीम" चित ते न टरति है, सकल स्याम की वानि।1* 
उन्होने शंकर की भी वन्दनाकी टै 
“ध्यावहु सोच-विमोचन , गिरिजा इस। 
नागर भरन त्रिलोचन, सुरसरि सीस 11 
इन पदो से स्पष्ट है कि उपासना की दृष्टि से वे कृष्ण के प्रति आकृष्ट होने पर भी किसी एक देव की 
पूजा के आग्रही नहीं थे। इतना अवश्य है किं वे सगुण ब्रह्म के उपासक थे। 

सगुण ब्रह्म के उपासक होने पर भी वे सत्सङ्ग के प्रभाव ओर गुरु के महत्त्व को उतनी ही 
मान्यता देते थे जितनी अन्य सन्त कवि। गुरु की वन्दना का महत्त्व स्पष्ट करते हुए उरन्हानि कहा है 

“पुनि-पुनि बन्दहु गुरु के पद जलजात। 
जिहि प्रताप तैं मन के तिमिर बिलात।1”* 

(३) शृङ्गार विंषयक पद :- “वरवे नायिका-भेद रहीम की नायिका-भेद सम्बन्धी शृङ्गार रस 
पूर्ण पुस्तक है । लक्षणों के साथ नायिकाओं का चर्णन ही इस कृति का प्रतिपाद्य है! "मनसिज" खूपी माली 
की उपज के रूप मेँ उत्पन्न फल ओर फूल को श्यामा ओर श्याम के उर में दिखाना शंगार की सूक्ष्म 
परवृत्ति का द्योतक हे। श्यामा" के उरोजों को मनसिज का फल कहकर भश्गार भाव का कथन कितनी 
चतुराई से किया गया है 

मनसिज माली के उपज, रहिमन की न जाय। 
फल श्यामा के उर लगे, फूल श्याम उर ॒माहि।1 
यौवन के आते ही बालपने के साथियों से ओर स्वयं बाल्यावस्था से ही साथ टूट जाने पर नायिका का 
वचन देचिए-- 
“ओचक आय जोवनवो, मोहि दुख दीन। 
एटि गो सङ्ग गोडइयवो, नहिं भल कीन।1” 
निथित ही "बरवै' शूद्गार के कथन में अत्यन्त सफल सिद्ध हुआ है। 
` (४) नीति-परक पद :- ^रहीम" का नाम लेते ही उनके नीति सम्बन्धी दोहं की ओर ध्यान 
चला जाता है। उनकी ख्याति का वास्तविक आधार उनकी नीति-परक रचनाएं ही हैं। विविध स्थितियों 
मँ व्यक्ति इन दोहो की शिक्षा से अपनी सुरक्षा करता हे। निचित ही सूक्ति रूप मे इमका महत्त्व स्तुत्य 
है। उनकी नीति-परक रचनाओं का कुछ नमूना देखिए- 
१-- ““रहिमन अती न कीजिए, गृहि रहिए निज कानि। 
सैजन अति षरूले तॐ, डर पात की हानि।” ट 


४० ^ कवि-समीक्षा 


२-- “"रहिमन देखि बड़ेन को, लघु न दीजिए डारि। 

जहो काम आवे सुई कहा करै तरवारि।। 
इसी प्रकार के अन्य दोहो से भी उरन्होनि अनेक प्रश्नों का समाधान.किया है। जीवन के विविध पक्षों द 
अनुभूति ने उन्हें सहानुभूति का गुण प्रदान किया था। वे वड़ी सहृदयता से सरल भाषा मेँ अपनी इर 
अनुभूतियों को अभिव्यक्त कर लोगों को कर्तव्य के प्रति जागरूक करने मेँ सफल रहे है । आज भी हमः 
इन नीति-प्रद वाक्यों से शिक्षा ग्रहण करते हैं । अपने जीवन रँ हम इनका उपयोग लेते रहते है। 


अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए नवीन कल्पना ओर उक्ति-वैचित्र्य का सहारा उन्होने लिया है 
बड़े पेट को भरने की समस्या के कारण ही आज दुख की बढ़ती है, यह दिखाने के लिए रहीम की उक्ति 
देखिए-- 
“ड़ पेट के भरन को है रहीम दुख बाद्ि। 
या ते हाथी हहरि कै, दिए दोत दै काद्वि।1 
हाथी के ध की स्वाभाविक स्थिति को वड़ी चतुराई से कवि ने अपने तर्कं के समर्थन के लिए उपयोगं 
मे लिया है' 
कला-पक्ष :- रहीम कवि कौ भाषा अवधी ओर व्रज थी। "बरवे नायिका-भेद" की भाषा पूर्व 
अवधी है, नीति की कविताओं की भाषा भी अवधी ही है, किन्तु भक्ति विषयक पर्दो की भाषा व्रज हे! 
शब्दों का चयन ओर्‌ मुहावरों तथा लोकोक्तियोँ का प्रयोग उनकी रचनाओं मेँ वड़ी सुन्दरता से हुआ है। 
उनकी इस प्रकार की भाषा कः एक प्रयोग देखिए :- 
“ज, रहीम ओखी वद्र, तौ अति ही इतराय। 
प्यादे घों फरजी भयो, टद टेदरो जाय।1 
<) 4 दृष्टि से रहीम ने मुख्यतः दोहा, सोरटा ओर वरै छन्दो का ही प्रयोग किया हे। 
नीति-विषयक पदों के कथन मे दोहा ओर सोरटा का व्यवहार हुआ है ओर “रवै नायिका-भेद' मेँ बरवे 
छन्द का। इसकं साथ ही पद शली का भी व्यवहार उनकी भक्ति-मूलक ए्वनाओं मे मिलता है। उनकी 
कुछ रचनाएं कवित्त, सवैया ओर छष्पय शैली में भी मिलती है, किन्तु उनका प्रमुख छन्द "वरवे" ही था। 
"बरवे" को उन्होने एेसा संवार कर प्रस्तुत किया हे कि महाकवि तुलसीदास भी उससे प्रभावित हुए विना 
न रह सके ओर उर्टोने भी उते स्वीकार कर लिया। 


बिना आयास के ही इनकी रचनाओं मेँ विविध अलंकार आ गए हैँ, अतः उनके प्रयोग मेँ बड़ी 
स्वाभाविकता है। इनके प्रमुख अलंकार ह- उपमा, पक, उदाहरण, दृष्टान्त आदि। इन अलंकारो का 
स्वख्प देखिए :- 


उपमा-- कमल दल नैननि की उनमानि।" 
खपक-- ` ^हिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ी छिटकाय।* 
उदाहरण-- “ओष्ठो काम वड करैः तौ न वड़ाईहोय। 
ज्यों रहीम हनुमन्त को, गिरिधर कटै न कोय।1 

दष्टान्त-- ““रहिमन देखि बड़ेन को, लघु न दीजिए डार। 

जँ काम आवे सुई कहा करे तरवार।। 
अन्य अलंकारो का भी सुन्दर प्रयोग उनकी रचनाओं मेँ मिलता है। | 

रहीम की कविता के भाव-पक्ष ओर कला-पक्ष दोनों पर विचार करने के पश्चात्‌ स्वीकार 

करना पड़ता है कि नीति-परक कवियों मे उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ है। 
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आचार्यं केशवदास 


जन्म-संवत्‌ :-- १६१२ वि० मृत्यु-संवत्‌ :-- १६७४ वि० 


जीवन-वृत्त :- आचार्य केशवदास के जीवन के सम्बन्ध मेँ अधिक मतभेद नहीं है। कविप्रिया! 

के प्रथम दो प्रभाव मे कवि ने अपनी तथा अपने आश्रय-दाताओं की वंश-परंपरा का कथन कर्‌ शंकाओं 
का समाधान कर दिया है। उनके दादा कृष्णदत्त मिश्र ओरछा नरेश स्द्रप्रताप के यह पुराण पढ़ने के 
लिए नियुक्त थे। सृद्रप्रताप के वाद मधुकर शाट ने जव राज्य का भार्‌ ग्रहण किया तव उन्हें केशवदास 
के पिता काशीनाथ मिश्र पुराण सुनाते थे। काशीनाध की मृत्यु के वाद केशव के अग्रज बलश्रद मिश्रको 
यह कार्य मिला। मधुकरशाह के वाद रामशाह गही पर आये रामशाह के छोटे भाई इन्द्रजीत सिंह के 
दरबार मेँ केशव रहा करते थे व्ह उनका वड़ा सम्मान था -- ¦ 

“शुर करि मान्यो इन्द्रजित तन मन कृपा विचारि। 

ग्राम दए इकवीसर तव ताके पाय पखारि।1 
के द्वारा इन्द्रजीत सिंह के दरवार मेँ केशव का सम्मान प्रमाणित हे! ओर के प्रति केशवदास का मोह 
वहुत अधिफ था। “वारिए नगर ओर ओरछा नगर पर" जैसी पंक्तियोंँ मे ओरछा के प्रति उनका प्रेम 
स्पष्ट है। ओरछा के दरवार मेँ “राय-प्रवीन" नामकं वेश्या पर वे मुग्ध धे। उसे रमा, शारदा, सिवा का 
सम्बोधन भी उन्होने दिया ह । देवी ख्प मेँ वेश्या को देखना केशव की कुरुचि का ही परिचायक हे। 
केशव के परिवारवाले संस्कृत के विद्वान थे। भाषा मेँ कविता लिखने पर केशव को लज्जित हूना पड़ा 
था। अपनी इस दशा का कथन उन्होने किया ह -- 

“भाषा बोलि न जानि, जिनके कुल के दास। 

भाषा कवि यो मंदमति, तेहि दुल केशवदास।1” 

केशवदास की रसिकता का बोध उनकी कविताओं से होता है। एक वार वृद्ध किन्तु रसिक 

केशवदास को च्ियों ने वावा कहकर पुकारा। इसपर चिन्न होकर केशव ने कहा-- 

“केशव केसनि अस करी; जस अरिटूं न कराहि। 

चन्वदनि, मृगलोचनी, बाना कहि कहि जाहि।1 


, केशवदास का जन्म-संवत्‌ १६१२ वि० ओर मृत्यु-संवत्‌ १६७४ वि० मान्य है। 
रचनाएं :- कवि केशवदास कृत कुल £ ग्रन्थों को मान्यता मिली है :- 
(१) रसिक-प्रिया -- इसमे रसो का निरूपण .ओर नायिका-भेद का कथन है। ` 


(२) राम-चन्दिका-- इसमे राम की कथा को प्रबन्ध रूप में लिखने का प्रयास है। अलंकार- 
- निरूपण अधिक है ओर कथा-भाग शिथिल है। 


(३) कवि-प्रिया-- कवि के वर्ण्य-विषयों ओर अलंकारो का परिचायक ग्रन्थ है। 


(४) रतन-वावनी-- इसमे वीर रस पूर्णं कविताएं संगृहीत है। इसका नामकरण इन्द्रजीत 
सिंह के भाई के नाम पर ष्टुभ है। 
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(५) विज्ञान-गीता-- दार्शनिक विचारो का संग्रह है। 
(६) वीरसिंह देव चरित-- वीरसिंहजी की प्रशस्ति का ग्रन्थ ह। 
(७) जगीर जस-चन्दिका-- जर्हौगीर की प्रशस्ति का साधारण कोटि का ग्रन्थ है। 
(८) नख-शिख-- नायिका-भेद का ग्रन्थ है । इसमे नख-शिख-सौन्दर्य का कथन है। 
(€) राम अलंकृत मंजरी-- छन्दं का ग्रन्थ माना जाता है। 
इन कृतियों मे अन्तिम दो अप्राप्त टै। 


केशवदास की प्रवृत्ति :- आचार्य केशवदास की कृतिं को देखने से एसा लगता है दि 
-राम-भक्त कवि धे। विज्ञान-गीता पर सन्तो का प्रभावे ओर राम-चन्धिका पर्‌ राम-भक्ति का प्र 
उनके भक्तिभाव का परिचय देता है। "वीरसिंहदेव चरिते" तथा “जर्हौगीर जस चन्दिका" से उनकी ई 
रस पूर्णं प्रवृत्ति का वोध होता हे। अन्य कृतियोँ मेँ ृङ्गार-भाव का कथन, रस का वर्णन, अलंकार-निखः 
किया गया हे। उनकी भक्ति-मूलक ओर वीररस प्रधान कविताओं मेँ भी इसी प्रवृत्ति का अषि 
प्रभाव दीखता है। अतः उनकी मुख्य प्रवृत्ति “रीति' का परिचय देने की ओर थी। लक्षण-निरूपः 
पांडित्य-प्रदर्शन, अलंकार-कथन ही उनका मुख्य विषय था। इसीलिए उनकी कविताओं मेँ भावपक्ष द 
हुआ ओर कला-पक्ष उभड् हआ दिखायी पड़ता है। वे इसीलिए आचार्य रप मेँ अधिक विख्यात 1 
वस्तुतः केशवदास जी ने भक्ति-काल क प्रभाववेश राम की कथा का कथन किया है ७. . गीति-कारतं 
प्रवृत्ति तथा दरवारी प्रवृत्ति के कारण लक्षणों, अलंकारो का कथन तथा नायिका-भेद, नख-शिख ओं 
का निखपण किया हे। उनके पूर्वं कृपाराम की हिततरंगिणी मँ आचार्यत्व का आभास मिल चुका ¦ 
किन्तु उससे आचार्यत्व की परम्परा आगे न बढ़ सकी। केशवदास के पथात्‌ यह परम्परा बड़ वेग 
आगे वद़ी। वाद के लगभग सभी कवियों ने अलंकार, छन्द आदि, का वोध कराने के उदेश्य ¦ 
काव्यरचना की! अतः केशवदास हिन्दी के प्रथम आचार्य-कवि माने गये। भाव को छोड़कर लक्षण ३ 
मान्यता देने के कारण ही केशवदास रीतिवेद्ध शाखा के कवि माने जाते हैं । आचार्य के ख्पमे 
अलंकारवादी परम्परा के मानने वाले थे ~ 


“भूषण बिन न विराज कविता, वनिता, मित्त" से उनकी अलंकारवादी दृष्टि स्पष्ट है। 


अलंकारवादी कवि दहयेने के कारण राम पर लिखे गये प्रबन्ध काव्य "रामचन्द्िका" मेँ 
दरवार का विलास-पूर्णं वातावरण ही दिखाई पड़ता है। इस कूति मेँ प्रबन्धात्मकता दब-सी गयी ह 
वर्णन का आधिक्य. ओर भावात्मकता या रागात्मकता की कमी का कारण भी कवि की चमत्कारवा 
रुचि ही थी। वाल्मीकिं ओर तुलसी का प्रभाव धारण करने पर भी राम की मर्यादा-पूर्ण स्थिति ३ 
भुलाकर केशव ने राज-द्रवारवाली विलास-भावना का ही अधिक कथन किया है। दरबार मे रहने : 
कारण संवाद-कथन मेँ केशव बड़ पटु थे। इसीलिए रामचन्दिका मे सुमति-विमति के संवाद बड़े सुन 
बन पड़े है। 


 अलंकार-प्रेम के कारण करटी कहीं केशव ने गहरी भूलं भी कीं है । दण्डकवन का वर्णन कर्‌ 
समय वे लिखते हैँ :- 


“पांडव की प्रतिमा सम देखौ, अर्जुन भीम महामति लेख्यौ" 


द्वापर कं पांडवों को. त्रेता मे दिखाना निश्चय ही बड़ा दोष हे। श्लेष के चवकर मेँ आकर ही यह भू 
केशवदास ने की है। 


आवार्य केश्वदात ^ ४३ 
॥ 
केशवदाप्न में भावुकता भी कम थी। वे कटिन से कटिन भाषा में स्थूल वर्णन टी अधिक कर 
सके हें। /८ | 
देखे भावे मुख अनदेखे कमल चन्द' जेसी पक्तियों से भावुकता की कमी का परिचय मिलता 
ह, किन्तु जहा आचार्यत्व या पाण्डित्य से हटकर उनकी भावना उमड़ी है, वाँ उनकी भावुकता का 
सुन्दर खूप भी देखने को मिला हे । हनुमान दवारा गिराई गयी मुद्रिका पर्‌ सीता की उक्ति द्रव्टव्य है :- 
श्रीपुर मे वन मध्य दयौ, त्र्‌ मग करी अनीति। 
कहु मुदरी! अव तियन की को करि परतीति।। 
इस पर हनुमान का उत्तर भी समयोचित ही है। 
प्रकृति चित्रण :- केशवदास की वृत्ति प्रकृति के सूक्ष्म रपन्दनों को देखने की ओर नहीं थी। 
उन्टोने उसके स्थूल खूप का ही दर्शन ओर्‌ कथन किया हे। नामोल्लेख करते हए केवल प्राकृतिक 
वस्तुओं की सूची गिनाने के अतिरिक्त अलंकार प्रदर्शन, उद्दीपन, नीति समर्थन, कल्पना-मूलक निरीक्षण 
आदिके रूप में भी केशव ने प्रकृति का वर्णन किया है। 
सूची गिनाने वाले प्रयोय-- “एला लता लवङ्ग सङ्क पुगी फल सोहै। 
सारी शुक कुल कलित चित्त कोकिल अलि मोहे।1 


अलंकार प्रद्नार्थप्रयोग-- “बेर भयानक-सी अति लगै। 
अर्क समूह तहां जगमगै। 
उद्रीपन रूप मेँ -- “देखि राम वर्षा ऋतु आई। रोम-रोम बहुधा दुखदाई।। 


आस-पास तम को छवि छई। राति दयौस कष्ट जानि न जाई।। 

मन्द-मन्द धुनि सों घन गाजै। तरर तार जनु आवस वाजै।। 

ठौर-ठौर चपला चमकं ्यो। इन्दलोक तिय नाचति है ज्यो।1 
नीति-समर्थन रूपमे -- “जही वारुणी की करी रञ्वक रुचि दिजराज। 

तीं कियो भगवन्त बिनु सम्पति सोभा साज।।* 
कल्पना पूर्णं दर्शन-- “चढ्या गगन तर धाय दिनकर बानर अरुण मुख। 

कीन्टो ज्ुक हराय, सकल तारका कुसुम बिनु11“ 
प्रकृति को विभित्न रूपों में प्रस्तुत करने पर भी केशवदास उसका कोड स्पष्ट चित्र १ तुत नहीं कर्‌ सके 
हे। अलंकारो के प्रचुर प्रभाव के करण प्रकृति का चित्र पूर्णतः बन नहीं सका है। उद्दपन-विभाव रूप 
मेँ कथित प्रकृति तो पूर्णतः प्रभावहीन है ओर उदीपन उससे प्राप्त ही नहीं हो पाया हे। प्रकृति का कथन 
करते समय कहीं-कहीं केशव ने पीराणिक-आख्यानं को भी व्यक्त किया है। इस प्रसङ्ग का चित्रण ओर 
भी दुखुह हो उठा है। बहुत ही कम एसे स्थल आये हें जहो प्रकृति का सुन्दर खूप मेँ कधन हुआ हे। 
वस्तुतः प्रकृति-चित्रण मेँ उनकी वृत्ति रमी ही नहीं है। इसीलिए तो उन्हे. कमल चन्द्‌" अनदेखे अच्छे 
लगते है, देखने पर नहीं! | 

कला-पक्ष :- कला-पक्ष की दृष्टि से रस, अलंकार, छन्द ओर भाषा पर विचार करना 

आवश्यक हो जाता है। रस की दृष्टि से आचार्य केशवदास कृत “रसिक प्रिया' मेँ लगभग सभी रसो का 
परिचय कवि दवारा दिया गया ह किन्तु शुङ्गार-रस को प्रधानता मिली हे। रामचन्दरिका में  भक्ति-भाव 
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होने पर भी शान्त-रस कम मिलता है। वात्सल्य का इस कृति मेँ सर्वथा अभाव है। इसमे शृङ्गार 


वीर रसो की विशेषतः पुष्टि हई हे। रतन-वावनी मेँ वीर-रस ओर विनज्ञान-गीता मेँ शान्त-रस का ॐ 


वर्णन है। वीर-रस का स्वरूप देखिए 
“गाजत गरज हीसत हय दरारे। बिनु संन बिनु पायनि कारे।। 
नारि कमान तोर असरार। चहु दिति गोला चले अपार।। 
परम भयानक यह रन भयो। सेखषहिं उर गोला लग गयो।। 
शुङ्गार-रस का परिचय रसिकःप्रिया की प्रत्येकं कविता मेँ मिलता हे 
“बन मेँ वृषभानु कुमारि मुरारि रमे सचि सों रस रुप पिये। 
कटु कूजत पूत कामकला विपरीत रची रति केलि लिये।। 
यह शुद्धार कीं कहीं नग्न भी दहो उटादहै 
“लोचन विसाल चारु चिबुके कएल चूमि, 
चापे की सी माला लाल लीनो उर लायक 11 


= 


कि» 


(8 
॥ 


; 


अन्य रस भी यत्र-तत्र आये हैं पर मुख्य शृङ्गार रस ही है! छन्दो की दृष्टि से केशवदास ने विभित्र ठ 
का प्रयोग किया हे। दोहा, सोरटा, सवेया, कपित्त आदि छन्दो के अतिरिक्त संस्कृत-वृत्त के विभिन्न 
का प्रयोग रामचन्दिका मेँ देखने को मिलता है। उन्होने मात्रिकं ओर वर्णिक दोनों ही प्रकार के छन्दो 


रचनाएं कीं हं। 


अलंकार की दृष्टि से उनकी कृतियों मेँ विभिन्न अलंकारो का प्रयोग मिलता है। अलंकार. 


केशव ने अलंकारं के प्रयोग के उदेश्य से भावों की उपेक्षा भी की है। कुछ अलंकार देखिए-- 
श्लेष--  “कविकुल विद्याधर सकल कलाधरः, राजराज वरवेष वने। 
गनपति सुखदायक, प्सुपति लायक, सूर सहायक कौन गने। 
सेनापति बुधजन, मंगल, गुरुजन, धर्मराज मन, बुदि धनी। 
बहु सुभ मनसाकर्‌; करुनामव अर, सुर तरगिनी, सोभ सनी।1“ 
इस पद मेँ प्रत्येक शब्द श्लेष ख्प में प्रयुक्त है। 
यमक-- पूरन पुरान अरु पुरुष पुरान प्रिपूरन, 
| बावे न बतावें ओर उक्ति को। 
दरसन देत जिन्हें दरसन समूङ्नै न, 
नैति नेति कटै वेद छड़ि आनि उक्ति को।। 


परिसंख्या-- मूलन दही की ज्यं अधोगति केशव गराहय। 
हयोम-हुतासन-धूम नगर एके मलिनाइय।1* 
उत्तेव-- “धविधि के समान है विमानीकृत राजहस, 
विविध . बिवुध-युत मेरु सों अचल है।”” 
विभावना-- “यद्यपि ईधन जरि गये, अरिगन केशवदास। 


तदपि प्रतापानलन के, पल परल बढ़त प्रकास।1" 


| 


आचार्य केशवदास ^ ४५ 


रेभा ओर सदेह-- “असन गात अतिप्रात, पद्िनी प्राननाथ भवय। 
मानटुं केशवदात" कोकनद कोकप्रेममय।। ` 
परिपूरन सिदुर पररः कै्धों मंगल-घट। 
किधौः सक्र कौ छत्र मढयो, मानिक मरयूलपट।।“ 

नकी कविताओं में रूपक, विरोधाभास, विषम आदि विभिन्न अलंकार भी प्रयुक्त ह। 


भाषाः- केशवदास की भाषा व्रज-भाषा धी; किन्तु उसपर वुन्देलखण्डी भाषा दा प्रभाव था। 
रसी के शब्द भी उनकी भाषा मेँ आये है । उन्होनि देवता" शब्द को वराबर स््रीलिंग में ५युक्त किया 
। वुन्देलखण्डी मुहावरों का भी प्रयोग केशव ने किया है 


“धनु है यह गौरमदाइन नाहीं" में "गोरमदाइन' का प्रयोग वुन्देलखण्डी पद्धति पर ्टी हज 
। कुछ अपभ्रंश शव्द का भी प्रयोग किया गया है-- ““तुम साथा समरथ्य शत्नु कहं सत्त न इल्लिय” 
'समरथ्थ' ओर “इल्लिय' का प्रयोग। कुछ शब्दों को विकृत भी किया गया है, यथा-स्वर्गं को “सुरग' 
र सहोदर को "सोदर" लिखना। बुन्देली, फारसी आदि शब्दों का प्रयोग तथा व्रजभाषा के शब्दों का 
कृत प्रयोग उनकी -भाषाु को दुखूह वना देता हे। कहीं-कहीं अप्रसिद्ध अर्थ मेँ भी केशवदास ने शब्दों 
ग प्रयोग किया है। 'विषमय यह गोदावरी" मेँ विष का "जल" अर्थ इसी प्रकार का है। इसी प्रकार के 
न्य प्रयोगं के कारण भी उनकी भाषा अत्यन्त कठिन हो गयी है ओर वे कठिन भाषा के प्रेत" के 
ति हि। | 
केशवदासजी के. काव्य-ग्रन्थों पर विचार करने के बाद यह कहा जा सकता है कि उनका 
व्य-पक्ष उनके आचार्यत्व के समक्ष दुर्बल पड़ गया है। उने आचार्यत्व अधिक ओर कवित्वं कम.हे। 
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रसखानि (रसखान) 
जन्म संवत्‌ :-- १६१५ वि० मृत्यु-संवत्‌ :-- १६८० | 


। ¦ 
जीवन-वृत्त :- रसिकं ^रसखानि" काः कृष्ण-भक्त कविर्यो मे प्रमुख स्थान हे। ये जाति, 
पठान यै ओर इनका नाम सय्यद ईत्राहीम धा। इनके जीवन-वृत्त के सम्बन्ध मे पर्याप्त सामग्री चीरं 
वेष्णर्वो की वार्ता से प्राप्त होती टै। इसके अनुसार इनके प्रेमी स्वभाव का भी परिचय मिलता है! व॑ 
में कहा गया है किं वे पहले एक वनिये के लड़के पर आसक्तं धे, वाद मेँ चार महात्माओं के प्रयलं 
अपने वासना-जनित प्रेम को मोटकर उन्होने उसे भगवत्‌ विषयक बना दिया। किंवदन्ती-ख्प मेँ उनं 
प्रेम किसी नारी के प्रति भी मान्य टै। इन सवका एक दही अर्थं निकलता ह कि रसखानि प्रेमी स्वभाव 
व्यक्ति थे ओर उनका लोकिकं प्रेम ही भक्तिभाव में परिणत हो गया था। भगवत्‌-भक्ति के लिए अप 
सब कुछ छोड़कर वे व्रजभूमि में जाकर रहने लगे ओर विद्रलनाथ के शिष्य हो गये। 
उनके टी दोय से यह भी ज्ञात होता हे कि वे वादशाही वंश से सम्बन्धित थे-- । 
“देखि गदर हित साहिनी, दिल्ली नगर मसान। ` 
छिनहि वादशाह कंश को, ठसक छाड़ि रसखान।। 
. विद्लनाथजी से शिक्षा लेने के वाद उन्होने स्वाध्याय ते संस्कृत भी पढ़ ली। श्रीमद्भागः 
का फारसी अनुवाद पट़कर्‌ वे प्रेम-विभोर हो.उटे ओर उर्नि उसी विभोरावस्था में "सुजान-रसखां 
की प्रेममयी कविताओं का कथन किया। 


रचनाएं :- रसखानि कृत दो पुस्तकों का उल्लेख मिलता है। वे दोनों पुस्तके ह- $ 
` वाटिका" ओर ^सुजान-रसखानि"। प्रेम वाटिका" की रचना दोहा-छन्द मेँ हे ओर “सुजान -रसखानि' 
कवित्त तथा सवैया का प्रयोग है। इसके अतिरिक्त उनकी दो अन्य पुस्तर्को का उल्लेख भी है। नाग 
प्रचारिणी सभा की शोध रिपोर्ट के अनुसार इनकी एक पुस्तक का नाम “राग-रत्नाकर' सिद्ध होता ' 
प्रेम-वाटिका' में उनकी प्रेम सम्बन्धी कवितां संगृहीत ट ओर “सुजान रसखानि" मेँ कृष्ण सम्बन 
कवितार्णँ। “सुजान-रसखानि" नामक कृति के विषय है-- कृष्ण, गोपिका, मुरली, गोचारण, व्रजभू 
आदि। 


भाव-पक्ष :- ^रसखानि' की कविताओं को दो श्रेणियों मे बांदा जा सकता है-- (१) › 
सम्बन्धी पद, (२) कृष्ण-भक्ति सम्बन्धी पद। वे प्रेम के क्षेत्र में स्वार्थ-भाव को नहीं देखना चाहते : 
प्रम को प्राप्त करने के बाद वेकुण्ट ओर भगवान की चाह भी व्यर्थ हो जाती हे। शुद्ध प्रेम के स्वरूप 
कथन करते हुए उन्होने कटा है- 
` “जेहि पाये वैकुंठ अर, हरिहू की नहिं चाहि। 
सो अलौकिक सुखः; सुभ; सरस सप्रेम काहि।1 
- किन्तु भक्ति की ओर मुडने के बाद वे लोकिक-परेम को छोड़कर अलौकिक प्रेम की मह 


 बतलाने लगे। उन्हें तभी विषयानन्द की अपेक्षा ब्रह्मानन्द श्रेष्ट लगा ओर वे इस श्रेष्ठता को हि 
करते हुए क उठे- 


क वे विषयानन्द कँ ब्रह्मानन्द वान 


. रसखानि (रसवान्‌) ^ ४७ 


भक्ति-भावना :- रसखानि कृष्ण भक्त कवि धे। उन्नि विद्लनाथ जी से दीक्षा ली थी, अतः 
उनकी भक्ति सखा-भाव की थी। जिस युग मेँ उन्होने साहित्य-रचना आरम्भ की, वह युग हिन्दी का 
वर्ण युग था। उस समय तक तुलसी ओर सूर की भक्ति विषयक कवितार्णे सामने आ चुकी थी। 
देफीमत का भी प्रभाव लोगो पर पड़ चुका धा। रसखानि भी प्रेम-भाव ते प्रभावित होने कं कारण 
नीला-पुरुषोत्तम कृष्ण की ही भक्ति मे लगे। उरन्होने कृष्ण की रूप-माधुरी का अत्यन्त सुन्दर ढंग से 
कथन किया। कुण्डल ओर मोर-पखा से युक्त कृष्ण की मुसकान भरी मूर्ति का परिचय देते हए उन्होंने 
लेखा हे-- | | 
“कल कानन कुण्डल मोर-पखा उर पै बनमाल विराजति है। 
मुरली कर मैं अधरा मुसकानि तरङ्ग महाषटदि छाजति है।। 
रसखानि लख तन पीत पटा; सत दामिनि की दुति लाजति है । 
वोसुरी की धुनि कान परै कुल कानि हियो तजि भाजति ै।1"* 


कष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के वाल रूप ओर उनके प्रेम-भाव का ही अधिक कथन किया है। .रसखानि 
गे भोयेदो रूप ही प्रिय टहे। वाल कृष्ण का वर्णन करते हुए उरन्होनि कहा-- 


“धूर भरे अति सेभित स्याम जू तैस्री वनी चिर सुन्दर चोटी। 
खेलत खात फिरै अंगना, पग पैननी बाजति परी कष्टौटी।। 
या छवि को रसखानि विलोकति, वारत काम-कला निधि कोटी। 
काग के भाग कहा किये, हरि हय सों ले ययो माखन रोटी।1 


गन्होँने कृष्ण को अहीर की छोहरियों के इशारे पर नाचते देखा है ओर राधा का पौव पलोटत पाया है। 
संयोग-शृङ्गार का कृष्ण विषयक यह रूप मधुर-भक्ति की अद्धुत छटा उत्पन्न करता है 


“श्रम मै दूव्यो पुरानन गानन वेद रिचा सुनि चौगुने चायन। 

देख्यो सुन्यो कवहू न कित्र वह कैसे सरूप ओं कैसे सुभायन।। 

टेरत हेरत हारि पररूयो रसखानि वतायो न लोग॒लुगायन। 

देख्यों दुरो वह कुञ्ज कुटीर मेँ बटो प्रलोटत राधिका पायन।।” 

कृष्ण-भक्तं कविर्यों ने यमुना, व्रज आदि का वर्णन कर कुछ अभिलाषाएं भ व्यक्त कीं टै। 

रसखानि" ने भी अपने आपको "लकटी' अरु कामरिया वाले कृष्ण पर लुटाते हुए कामना की है- 

“भानुस ही तो वही रसखानि, बसौ त्रय गोढुल गोव के गवारन। 

जो पसु ही तो कटा बस मेरो, चरौ नित नन्द की धेनु मन्नारन।। 

पान ढं तौ वही गिरिको जो धरयो कर छत्र पुरन्दर धारन। 

जो खग हौं तो बैरौ करौ मिलि कालिंदी दूत कदंब के डारन।।* 


नन्द की गाय चराने के लिए आटो सिद्धियों ओर नवो निधियों तक को निछावरे करने मेँ भी प्रसत्रता 
़ा अनुभव करते थे। वे ओँखिन सो व्रज-वाग को निहारना चाहते थे। हरि के हाथ से रोटी लेकर उड़ 
नानेवाले काग के भाग की भी सराहना. उन्होने की है! ङप की ओर आकर्षण होने के कारण उनकी 
विता में वियोग शृङ्गार का कम दर्शन होता है। उनकी भक्ति अनूठी थी। 


कला-पक्ष :- छन्द-विधान की दुष्टि से ^रसखानि' के भावों की अभिव्यक्ति मुख्यतः दोहा, 
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कवित्त ओर सवैया छन्दो के दारा हुई दै। सवैया-रचना में उन्हें अद्धुत सफलता प्राप्त धी। इन छन्दो 

उन्होने मुख्यतः शूङ्गार, वात्यात्य ओर शान्त रसो को पुष्ट किया है। कृष्ण-गोपी लीला के पद शुङ्गार-४ 

पूर्णं है। वाल कृष्ण से सम्बन्धित पदों मेँ वात्सल्य भाव का दर्शन होता है। कवि की व्रज-भूमि ॐ 
कृष्ण-भक्ति से सम्बन्धित अभिलाषा शान्त रस का परिचय देतीं हें । ` 


भाषा की दृष्टि से उनकी कविताओं का माध्यम व्रजभाषा थी। उसमे किसी तरह की कृत्रि 
नहीं है, वह स्वाभाविकं प्रवाह से युक्त ठे! अरबी, फारसी ओर अवधी के प्रचलित शब्दो का चयन्‌ 2 
. उन्हे व्रजभाषा के वीच सुन्दर्‌ ठंग से सजाने का कार्य ^रसखानि' ने बड़ी कुशलतापूर्वक किय है। त 
अहीर की छोहरिया छषठिया भर छछ पे नाच नचावत' मेँ ताहि" शब्द अवधी भाषा का है। करटी कं 
उनके पदों में राजस्थानी जर अपभ्रंश के शब्द भी मिलते हैं । उनकी कविता में माधुर्य तथा प्रसाद गु 
का दर्शन होता है। शब्द-चयन, स्वाभाविक प्रवाह आदि गुर्णो के कारण उनके सवै्ों मेँ गेय तर्च मु 
हो उठा है।. 


अलंकारो का वड़ा ही स्वाभाविक प्रयोग उनकी रचनाओं मेँ मिलता है। उनके प्रिय अलंक 
थे-अनुप्रास, रूपक, उपमा, श्लेष, यमक, उग्रक्षा आदि। इनका उदाहरण देखिए ~ 


अनुप्रा्-- “ताहि अहीर की घ्ेदरिया छषिया भरि छ पै नाच नचावै 
यमक-- “जान वही उन प्रान के संग ओ मान वही जु करै मनमानी। 

त्यो रसखानि वही रसखानि-जु है रसखानि सो है रसखानी।1 
श्लेष-- ` “वे तो रसखानि अव दूर ते तमासो देखें 


तरनि तनूजा के निकट नहिं भआवही।1 
ख्पक-- देख्यो दुरो वह दुज-कुटीर मे बैठो पलोटत राधिका पायन” 


अन्य अलंकारो का भी सुन्दर प्रयोग “रसखानि' की कविता में हुआ है। मुसलमान होते हुए $ 
रसखानि कृष्ण की भक्ति मेँ निस प्रकार तल्लीन हुए, वह उनकी श्रेष्ठ भक्ति-भावना का परिचायक है 
प्रेम की जैसी तन्मयता ओर उक्ति की जेसी चातुरी उनकी रचनाओं मेँ देखने को मिलती है, वैसी अन 
कविर्यो मेँ कम मिलती है। परवर्ती कवि घनानन्द ओर भारतेन्दु पर उनका प्रभाव पड़ा। उनव्‌ 
रचनाओं मेँ भी ^रसखानि" - सी अभिलाषा का कथन है। 


रसखानि की कविता के भावपक्ष ओर कलापक्ष दोनों पर विचार कर लेने के बाद य 
निःसंकोच भाव से कहा जा सकता है कि उनकी अनुभूति तीव्र थी ओर अभिव्यक्ति प्रल थी।: 
कृष्ण-भक्त कवियों मेँ विशिष्ट स्थान के अधिकारी है ओर हिन्दी-जगत उनके काव्य-माधुर्य के लि 
उनके प्रति आभारी है। 
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सेनापति 


जन्म-संवत्‌ :-- १६४६ वि० मृत्यु-संवत्‌ :-- १८्वीं शताब्दी का प्रारम्म 


जीवन-वृत्त :- “कवित्त-रत्नाकरकार' सेनापति के जीवन-वृत्तान्त के सम्बन्ध मेँ वहिसक्ष 
के अभाव के कारण कुठ नित रूप से कह सकना कठिन है ¦ अन्तस्य के रूप मेँ कवित्त-रत्नाकर 
की प्रथम तरङ्ग के पौचवेँ छन्द पर्‌ विचार करने पर उनके सम्बन्ध मेँ कुछ वाते ज्ञात होतीं है । इसके 
आधार पर उनके दादा का नाम परसुराम, पिता का नाम गंगाधर, गुरु का नाम हीरामनि दीक्षित तथा 
नगर का नाम अनूपशहर सिद्ध होता है। आचार्य रामच श्भुक्ल तथा अन्य विद्वानों के अनुमान के 
अनुसार उनका जन्मकाल लगभग संवत्‌ १६४६ ओर मृत्युकाल १प्वीं शताब्दी के प्रारम्भ मेँ माना 
जाता है। उनकी कृतियों के खूप में दो पुस्तकों का उल्लेख मिलता हे- (9) कवित्त-रत्नाकर (२) 
काव्य-कल्पद्रुम। कवित्त-रत्नाकर मेँ सेनापति कृत सभी प्रकार की कविताएं संगृहीत हें । काव्य-कल्पद्रुम 
का केवल उल्लेख ही किया जाता है। वस्तुतः यह पुस्तक अप्राप्त है। कवित्त-रत्नाकर में कुल ३६६ छन्द 
ठँ, जो पोच तरङ्ग मे विभाजित है। प्रथम तरङ्ग के ६६ कवित्तो में श्लेष का कथन है। दितीय तरङ्ग के 
७६ छन्द `शुङ्गार-मूलक हँ । तृतीय तरङ्ग के ६२ छन्द ऋतु-वर्णन से सम्बन्धित हें । चतुर्थं तरङ्गं के ७६ 
छन्द रामायण-कथा के वर्णन से युक्त ह ओर पोचवीं तरङ्ग के ८६ पदों मेँ भक्ति भावनाओं का पोषण 
हुआ हे। 
वर्ण्य-वस्तु :- वर्ण्य-विषय की दृष्टि से कवि सेनापति की कवितां ४ भागों मेँ विभक्त की जा 
सकतीं हैँ- (१) रीतिकालीन प्रवृत्ति की कवितार्णँ (२) ऋतु-वर्णन सम्बन्धी कविताएं (३) शुङ्गार-मूलक 
कवितां (४) भक्ति-मूलक कवितार्णे। रीतिकालीन प्रवृत्ति ओर शृङ्गार भावों के कथन में कवि ने मानवीय 
पक्ष को महत्त्व दिया है। ऋतु-वर्णन मेँ उसने. प्रकृति-निरीक्षण का परिचय दिया हे ओर भक्ति विषयक 
कविताओं में ईश्वर-सम्बन्धी भावनाओं का कथन किया है। सेनापति मुख्यतः राम के भक्त थे, अतः 
उनकी भक्ति-मूलक कविताओं मेँ राम-सम्बन्धी पदों का ही अधिक कथन हुआ हे। 
शद्गार-वर्णन :- रसराज शृङ्गार को सेनापति ने अन्य रसो कौ अपेक्षा अधिक प्रधानता दी 

हे। उन्होनि शृङ्गार के दोनों भेर्दो-संयोग ओर वियोग- का कथन किया है। संयोग शृङ्गार का मर्यादित 
रूप सेनापति की कविताओं मं मिलता हे। सीता ओर राम जुवा खेल रहे है। उस समय सीता की 
"पर्ची" मेँ राम का ओर राम क आभूषण में सीता का प्रतिबिम्ब पड़ता है। संयोग के मधुर आनन्द मेँ 
दम्पति इव उठते है ~- 

“टुंची के हीरन मँ दम्पति की सोई परी, 

चन्द विम्ब मानौ मध्य मुद्ुर निकट कै। 

भूलि गयौ खेल, दोऊ देखन परसपर, 

दुहन के दग्र प्रतिबिम्बन सौ अटक्यो।1"' 


वियोग-शृक्गार मे पूर्वानुराग की स्थिति की अपेक्षा प्रवास की स्थिति का चित्रण करने में कवि का मन 
अधिकं रमा है। वियोगिनी की अनमनी स्थिति का वर्णन देखिए-- 


८० ^ काव-समीमा 
““जौ तै प्रान प्यारे परदेश कौ पधारे तौ तैः 
विरहतै भई एसी ता तिव कीः गति है। 
करि कर ऊपर कपोतहिं कमल नैनी; 
| सेनापति भनमनी बैवियै रहति है।1“ 
` शङ्गारवर्नमे कविने प्रकृति की सापेक्षता स्वीकार की है। प्रकृति-सम्बन्धी ये पद प्रकृति-चित्र 
के बीच स्थान पाते दै, किन्तु उनकी सपक्षता शृङ्गार के पक्ष मेँ भी सिद्ध है। 
अन्य रसँ का कथन :- शृङ्गार के अतिरिक्त सेनापति ने अन्य रसों मँ भी कविता की है 
वीररस की कविताओं में वर्णित ओज देखिए- 
काट निषग ते, न साधत सरासन गै 
चत चलावत न॒ वान पेखियत है। 
सरवन मै हाथ, कुण्डलाकरति धनुष वीच, 
सुन्दर बसन इकचक तेखिवत है।। 
सेनापति कोप-भप़र एन है अठ्न नैन, 
संवर दलन मैन तैं विसेखियत है। 
रल्यौ नत हैके अंग ऊपरकर संगर मैः 
चित्र कैसी लिख्यौ राजाराम देखियत है।। 
| एम करा जेसा चित्र इस पद मेँ देखने को मिलता है, रीति-कालीन अन्य कविताओं में 
दलम ह। 


. भयानक-रस की पदावली वदल-सी गवी है। राम की शक्ति को देखकर दिग्गज भी भयभीत 
हो उटते है | । 


` उदण्ड चण्ड शरुजदंड भरि धनुष राम करषत परवत। 
इद्िव प्राक निर्घात सुनिःलुट्िव विगत दिग्गज विक्त।। 
उन्होने हास्य, वात्सल्य, रद्र आदि रर का भी कथन किया - 
अधिक महत्व दिया है। ; ८. 


` रीति-कालीन प्रभाव :-  रीतिकालीन प्रभाव के स्प में सेनापति की कविताओं मे अलंकारं 


क. प्रचुर प्रयोग, गरवोविततयों का कथन, आश्रयदाता की प्रशंसा नखशि- 
बाहुल्य दिखाई पड़ता है। , नशिख-वर्णन ओर ऋतुवर्णन का 


अलंकारो का प्रयोग :- सेनापतिने श्लेष का अधिकं प्रयोग ओर 
की स्थिति का कथन श्लेष के प्रयोगं से देविए :- ¢ + वः स 


“नाही नाही करै थोरि मोग सव दैन कटै 
| मगरन कौ देखि प्रट देत वार वार है।* 
यष पट" का श्लेषार्थ देखने योग्य है। 


भता क स्वभविक रोग को दष से भी सेनापति कौ कविता सुर & ;. ` 
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खण्ड खण्ड सब दिग्मंडल जलद संत, 
सेनापति मानौ पुप़् एटिक प्र के। 


गृग गग गाजत है गगन धन कवार के।1 
यमक, रूपक आदि का प्रयोग भी सेनापति की कविताओं में हे, किन्तु इनका प्रयोग भी श्लेष 
के साथ ही अधिक है। इनका अलग-अलग प्रयोग बहुत कम मिलता है। यमक का प्रयोग देखिए ~ 
“स दै के राद्ली सरवस जानि वार बार, 
नारी गृ छुटि जैसे नारी ष्ुटि जात. है। 
यल्लँ "नारी" का प्रयोग यमक के रूप मे द्रष्टव्य है। नख-शिख वर्णन मे स्वतंत्र उपमाओं का भी कथन 
कवि ने किया ह। | | 
गर्वोक्ति :- रीति-कालीन प्रभाववश अपने पांडित्य से सम्बन्धित गर्वोक्तियो का कथन सेनापति 
ने कई कविताओं मेँ किया है! दै-अर्थक कविताओं को करने के कारण अपने को भ्रष्ठ कवि घोषित 
करते हुए उन्होनि कहा है ठ 
सेवक तियापरति को, सेनापति कवि सोई, 
जाकी दै अरथ कविताई निर्वाह है। 
आश्रयदाता की प्रशंसा ~ कवित्त-रलाकर की पहली तरंग के ५६ छन्द में राजा सूरबली 
की प्रशंसा करते हए सेनापति ने राजा को कृष्ण-सा कह दिया है। उप्तके इस कथन मे उसकी 
रीति-कालीन प्रवृत्ति ही प्रतिभासित होती है। 
नख सिख ओर ऋतु वर्णन :- रीति-कालीन कवियों की परिपारी मे सेनापति ने नख-शिख 
वर्णन सम्बन्धी विभिन्न पदों का कथन किया है। देह-दीप्ति का वर्णन करते हूए वे कहते है- 
“"वंद की कला सी; चपला सी, तिय सेनापति, 
बालम के उर बीच आनन्द के बोतिः है। 
नाके आगे कचन गै रवक न. पेये रचि, 
मनौ मनि मोती लालमाल आगे पोति है॥ 
देखी प्रीति माद्री पै धैः तनसुख गद्री गोरः 
जोबन की बद्री विन खिन ओर होति है। 
गोरी देह ॒श्जीने बसन मै ब्नलकत मानी, 
फानुस के अन्तर दिति दीपज्योति है।1* 
(अंजन सुरंग जीते खनन, कुरंग, मीन" नेत्रो का भी कथन किया गया हे। नायिका 
के व का तथा यारी के नयन असुवान बरसत, तासौ भीजत 


उरोज" का भी वर्णन हभ है। | 
ऋतु-वर्णन की दृष्टि से सेनापति ने सभी ऋतु्ओं पर विचार किया है। यदि उन्होने "कतिक 


की राति थोरी थोरी सिहराति' देखी हे तो “वृष कौ तरनि तेज सहसौ किरन करि, ज्वाल के जाः 
विकराल बरसत' भी देखा है। जिस भादौं मे, "मेह सधन बरसती" है ओर “जोति चपला के चमके ते 
चक्चंधी होती है, उसे भी अपने ऋतु-वर्णन में सेनापति ने स्थान दिया है ओर केतकि, असोक, न, 
चंपक, वकुल कुल' को प्रफुल्लित कने वाले वसंत को भी। ऋु-वर्णन वियोगिनिर्यो क वियोग-जन 
दुख को उदीप्त करने की दृष्टि से ही सपेक्षतापूर्ण है। बसंत वियोगिनी बाला को “सावर की सूरत कं 
सुरति कराकर बिहाल कर डालता है। 


भक्ति-वर्णन :- सेनापति की भक्ति-भावना का परिचय कवित्त-रतनाकर मेँ चतुर्थं ओर पंचः 
तरगों से मिलता है। वे राम के उपासक थे ओर राम का शक्तिपूर्णं रूप उन्हें विशेष प्रिय था। उन्हे 
भक्ति सम्बन्धी वु पद शिव ओर कृष्ण के सम्बन्ध मेँ भी लिखे है किन्तु उनके आराध्य राम ही धे 
देव दुख दण्डन, भरत सिर मण्डन-रघुनाथ के खड़ाऊं" की वन्दना उरन्होने की है। उन्होने राम कं 
पर्ण ब्रह्म ओर “भुवभार का हरनहार' माना है। "गज खालधारी" शिव, "राधा मन रंजन" कृष्ण, ओः 
रामपद संगिनी तरगिनी' गंगा की भीं वन्दना में कई पदों का गान सेनापति ने किया ह । कभी-कभी ठ 
अपने भगवान पर खीक्नकर उन्हे उलाहना देते हृए कह उठते ह ~ 


“आपने करम करि हयै ही निवहे, 
तौव ही ही करतार करतार तुम काहे के11“ 
इस पक्ति मेँ उनकी खीञ्च स्पष्ट है । 
सेनापति की भाषा-शेली :- सेनापति शुद्ध व्रजभाषा के कवि थे। उनकी भाषा मे नित्य-प्रति 
के शव्द का ही अधिक व्यवहार मिलता है। कहीं-कहीं भाषा मे पूर्वी प्रयोग भी है ~ 
“तन कौ वसन देत, भूख मै असन; प्यास, 
पानी हेतु सन विन मँगे आनि दीनौ है।1* 
मे सन' का प्रयोग एेसा ही है। उनकी भाषा मेँ प्रसाद ओर ओज गुणों की प्रधानता है। कर्ही-कही 


उन्होने जहान' आदि फारसी के शब्दो का भी प्रयोग किया है, किन्तु ये शब्द भी नित्य-प्रति के व्यवहार 
मे आने वाले ही है। शब्द-शक्ति की दृष्टि से उनकी भाषा विशेषतः अभिधामूलक है। 


उनकी कविताएं कवित छन्द मे अधिक लिखी गयीं है किन्तु वीर रस के कयन मे छपय का 


भी प्रयोग हभ है। की-कही दोहा छन्द भ £. कत है। अपनी शैली ओर भाषा कँ प्रयोग से सेनापति को 
चित्रविधान में विशेष सफलता मिली है। ` 


सेनापति की कविताओं पर विचार कएने के वाद यह कहा जा सकता है कि सेनापति का भाषो 
पर उद्धुत अधिकार धा। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का सेनापति कं सम्बन्ध में यह मत सर्वथा उचित है-- 
भाषा पर्‌ एसा अधिकार कम कविय का देवा जाता है इनकी भाषा मे वहुत कुठ माधुयं व्रनुभाषा 
का ही है, संसकृत-पदावली पर अवलम्बित नही। अनुप्रास ओर यमक की प्रचुरता होते हुए भी कहीं भी 
भदी कृत्रिमता नहीं आने पायी है।.... इनकी कविता बहत टी मर्मस्यर्शिनी ओर रचना बहुत प्रौढ़ तथा 
्रान्जल है।“ निश्चित ही शृङ्गार-मूलक मुक्तककारो मे सेनापति का स्थान महत्त्वपूर्णं है। 
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बिहारी 


| जन्म-संवत्‌ :-- १६५२ वि० मृत्यु-संवत्‌ :-- १७२० वि० 


| जीवन-वत्त :- कविवर बिहारीलाल के जीवन के सम्बन्ध मँ प्रामाणिक स्प से कुठ जानने 
केलिए 'विहारी-बिहार' नामक पद्यात्मकं कृति का आश्रय लेना आवश्यक हो जाता है। ^रलाकर' द्वारा 
। लिखे गये शोधयपूर्णं निबन्ध भी बिहारी के जीवन पर प्रकाश डालते ह। 'बिहारी-विहार' ये कवि के जन्म 
। सम्वत्‌ का कथन करते हए एक दोहा कहा गया हे :- 
| ` सम्वत्‌ जुगर सर रस सहित भूमि रीति गिन लीन्ह। 
कतिक सुदि बुध अष्टमी जन्म हमहिं विधि दीन्ह।1 
इस दोहा के आधार पर भूमि की संख्या १ रस की संख्या ६, सर की संख्या ५ ओर जुग की 
या २ मानकर लोगो ने उनका जन्म संवत्‌ १६८२ माना है। उनके पिता का नाम केशवराय था। कुष 
लोग उनके पिता केशवराय ओर आचार्य केशवदास को एक ही मानते है ; किन्तु केशवराय ओर 
केशवदास दो भित्र व्यक्ति थे। | 


“जनम ग्वालियर जानिये, खण्ड बुन्देते वाल। 
| तरुनाई आई सुषर्‌; मधुरा वत्ति ससुराल।1“ 
के आधार पर उनकी जन्मभूमि ग्वालियर थी। बाद में वे बहुत दिनों तक अपनी सुराल मथुरा मे रे, 
किन्तु अपमानित होने पर उन्हे वह स्थान छोड़ना पड़ा। जाति से वे धौम्य गोत्री माधुर चौबे थे। वे 
महाराज जयसिंह के आश्रित कवि थे। महाराज जव अपनी छोटी रानी के प्रेम-पास में वधकर राज्य के 
प्रति उदासीन हो उठे थे तब कविवर बिहारी न अन्योक्तिःमूलक एक पद लिखकर उन्हं कर्तव्यज्ञान 
कराया धा। | 





“नहि पराग नहिं मधुर मथु नहि विकास इहि काल। 
अली कली ही सौं विध्यौ अगे कौन हवाल।1 


 अन्योक्ति-मूलक इस दोहे को पढ़कर राजा ने अपने कर्तव्य को समन्ना। कविवर बिहारीलाल 
ने दोहा छन्द में ही रचनार्णे-कीं। बिहारी-सतसई' उनके दारा लिचित ७१६ दोहो का संग्रह है। 


।  सतसई की परम्परा ओर बिहारी-सतसई :- संस्कृत साहित्य के “अमरुक शतक! के 
प्रभाववश सतसई-रचनाःकी ओर लोग प्रवृत्त हृए। “आर्या सप्तशती को विशेष ख्याति मिली, गाहा-सतसई" 
हुत पहले ही प्रकाश मेँ आ चुकी धी। इन्हीं सतसह्ों तथा स्फुट मुक्तक के प्रभाव में बिहारी-सतसई 
़ी रचना कविवर विहारी दारा की गयी। इसके पात्‌ “मतिराम सतसई, रामसहाय कृत ^राम 
प्तसई", विक्रम शाह कृत "विक्रम सतसई' आदि का भी दर्शन हुआ। सतसई की परम्परा मे ही 
'हनारा' का प्रचलन हुआ। रसनिधिकृत “रतन हजारा" को विशेष ख्याति मिली। वर्तमान युग मे 
 पियोगी हरि दवारा वीर सतसई' की भी रचना की गयी थी। | 

| वर्ण्य-विषय :- बिहारीलाल के दोह मे शृङ्गाररस का बाहुल्य है। “बिहारी की कविता" कहने 
पर प्रायः पाठक ओर श्रोता शृङ्गारमूलक कविताओं का ही अर्थं ग्रहण करते है। विहारी ने शृङ्गार के 
अतिरिक्त नीति, भक्ति ओर वैराग्य सम्बन्धी दोहे भी रवे है, किन्तु उनकी प्रवृत्ति शृङ्गारमूलक ही रही 
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हे। इसीलिए “शृङ्गाररस के ग्रन्थो मँ बिहारी सतल्वई" को अत्यधिकं ख्याति प्राप्त हुई ठै। शृङ्गार-मूलक 
इन कविताओं मे प्रेम-वर्णन, ऋतु-वर्णन, नायिका-विचार्‌, शिख नख सम्बन्धी दोहे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
हे। विभिन्न हाव-भावो का चित्रण करने के साथ ही शृङ्गार के संयोग ओर वियोग दोनों ही पक्षं पर 
उन्होने विचार किया है। दोहा जैसे छन्द मे विभित्र अनतर्ृ्तियों का कथन करने के साथ व्यंग, उपदेश 
आदि का भी कथन उन्होने इन दोह के माध्यम से किया है। 
रीतिकाल ओर बिहारी ~ बिहारीलाल रीतिकाल के रीतिसिद्ध धारा के एकमात्र कवि सिद्ध 
होते है। उन्हनि आचार्य की कामना कभी भी नहीं की, कभी भी लक्षणों को स्पष्ट करने का उदेश्य 
लेकर उन्होने लक्षण सम्बन्धी दोहे नहीं लिखे; किन्तु शृङ्गार के प्रवाह मेँ उनके काव्य ॥ विभाव, 
अनुभाव, सञ्चारी भावों के लक्षण तथा नायिका-भेद के लक्षण स्वतः ही उपस्थित हो गये हें।. उनके 
दोह मे कला-पक्ष को पर्याप्त स्थान मिला है किन्तु कला के लिए उन्होने भाव की हत्या नहीं होने दी है। 
भाव ओर कला दोनों का समन्वित खूप उनके दोह मेँ देखने को मिलता है, इसीलिए वे रीतिसिद्ध कवि 
कहे जाते है। ॥ 
“मेरी भव-बाधा हरै राधा नागरि सरीय। 
जा तन की रोई परै स्याम हरित द्रुति होय।1 
इस दोहा मेँ यदि श्लेष का सुन्दर परिचय मिलता है तो भाव का भी उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है। 
शुद्खर-भावना ओर प्रेम-दर्णनः- संयोग शृ्गार का वर्णन करते समय विहारीलाल ने कीं 
ती प्रेम फा पदिः रूप दिखलाया ह ओर कहीं उसका अत्यन्त निकृष्ट ूप। जहो संयोग का वर्णन 
कते हए उन्हंनै दुरति आर विपरीत का कथन किया है, वह स्थल अमर्यादित हो उठा है; किन्तु जिन 
पथा मं सत्विकता-समन्वित भावों का कधन ह उन्मे संयोग का सुन्दर रूप ही व्यक्त हुआ है। गर्भवती 
नारी की सुरति का कथनं करते हुए अमर्यादित संयोग का परिचय बिहारी ने दिया है- 
दग धिरक भधलुले, देह थकौहं गर। 
, सुरति सुखित देखियत, दुवित गरभ कै भार।1 
इती प्रकार छले प्रेम का परिचय देते हृए उन्होने उस नायिका का भी कथन किया है जिसकी गोद से 
बालक को लेने का बहाना कर नायक उसकी छाती के स्पर्शं का सुख लेता है 
“लरिका तवे के मिसन; लोगुर मो ठिग आय। 
गयो अचानक ओंगुरी, छती छैल एवाय।। 


स के न ५ अपनी सुरति का भी कथन करती दिखायी गयी है, किन्तु इसका 
अर्थ यह नहीं हं कि विहारी ने संयोग के चित्रण मेँ नग्न शृङ्गार का ही कथन किया है मे 
भी संयोग की स्थिति का कथन उन्होने किया है £ 4 


“डी गृडी लखि लाल की, अंगना अंगना माहि। 
बौरी. लौ दौरति फिरत, एटुवत बीती णंह। 


वियोग-शृङ्गा के कथन मेँ विहारीलाल ने पूरवानुराग, प्रवास, मान आदि का वर्णन किया है। 
इ प्रसंग मे नायिका-भेद का भी सुन्दर कथन हो गया है। यदि मान कै प्रसंग भ मानिनी का रूप चित्रि 
ह तो प्रवास के वर्णन मे प्रोषित-पतिका का। स्वकीया ओर परकीया नायिकाओं के साय पर-्ीं समागम 
कटने वाले श्ठ-नायक का भी परिचय उन्होने दिया ६। पूर्वानुरागिनी नायिका का चित्र बिहारी के इस 


| विहारी ८५५ 
दोहा मे देखिए- £ 


नदं तगन, कुल कौ सकुच, विकल भृ अद्ुलाह्‌। 
| इर ओर एवी फिरै, फिरकी लौः दिन जाई्‌1 
। इसी प्रकार "सखी सिखवत मान विधि, सैननि वरजति बाल" मेँ मान का ओर ~ 
। होते, बौ ते यहो, नेको धरति न धीरा" 
निति दिन डउाद्री-सौ रहे, बद्री गाद्री पीर।।* 

प्रास का सुन्दर परिचय दिया गया ै। 
अः “नख-रेखा तोहे नई, अलसौैः सव गात। 
| सौं ह्योत न्‌ नैन ये, तुम कत सौटैः बात।। 

नायिका की यह फटकार्‌ स्पष्ट है। विहारी ने इसी प्रकार नायक-नायिका के विभिन्न भेदो का 
कथन किया हे। 


| नत्र के मिलने से प्रेम की स्थिति उतपत्र होती है। बिहारीलाल ने “दग उरञ्लत टूटत कुटुम, 
 जुरत चतुर चित प्रीति" के द्वारा इस ओर संकेत किया है। सुन्दरी नायिका के गौर ओर श्याम दोनों 
ही रूपों पर विहारी ने रसिको का मन मुग्ध होता दिखलायाहै। गोरी नायिका का मुख इतना प्रदीप्त 
। है कि उसकी आभा से सर्वत्र सदा शुक्ल-पक्ष-सा प्रकाश टाया रहता है ओर पक्ष-निर्णय के लिए पत्रा 
देखने की आवश्यकता हो जाती है- 
| “त्रा ही तिथि पाहयत वा घर के चहुं पस। 

नित प्रति पुन्यो रह्मो आगन ओप उनास।1“ 

काली नायिका के यौवन का स्वख्प भी ेविए - 

| | “नारि सलोनी सोवरी; नागिन लौ उसि जाय!” 
| विहारीलाल ने अभिसारिकाओं का परिचय भी दिया है। सौन्दर्य का स्वरूप सदा परिवर्तनशील 
| ओर नवीन मानते हुए उरहोने नायिका का चित्र बनाने के लिए आये सभी कुशल चित्रकारो को असफल 
तिद्ध किया है-- 
| | “(लिखन बैठ जाकी सवी गहि गहि गरब गखर। 
| 





भये न केते जगत के चतुर चितेरे कूर।1” 


बिहारी के प्रम-वर्णन में स्वाभाविकता भ है ओर अतिशयोक्ति भी। पूर्वानुरागिनी.नायिका का 
श्वस के साथ छ-सात हाथ इधर आना ओर छ-सात हाथ उधर जाना अतिशयोक्तिमूलक है, किन्तु 
। वतरस लालच लाल की मुरती धरी लुकाय' मे हाव की स्वाभाविकता भी प्रशंसनीय है। 
| शिख-नख पद्धति पर सौन्दर्य का वर्णन बिहारी लाल ने बड़े ही सुन्दर ठंग से किया है। 
 अनियारे दीरथ नयनः के साथ “जेहि बस होत सुजान" वाले चितवन का कथन करते हुए उन्होने 
टिल अलक, “मन के बधन हारि जुरे "भाल लालं बिंदी", ोड़ी-गाढ़", 'मुल-सुखमा", "कुच उतंग 
गिरिवर गमो मीना-भैन-मवास, “सकषम कटि पतत्रहम सी" आदि का भी अलग-अलग वर्णन किया है! 
सुन्दर्य वर्णन मेँ बिहारी की चित्रात्मकता भी अनुपम है। सद्यःसनाता के रूप का वर्णन करते हुए उन्होने | 
अदुत चित्र प्रस्तुत किया है-- 
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“विहसति सकुचति ती दिए, कुच भचर विच काह। 
भीजे प्ट तट करो चली, न्याय सरोवर माह।।* 
ऋतु-वर्णन :- विहारी लाल ने ऋतु-वर्णन ओर प्रकृति-वर्णन सम्बन्धी दोहो का भी बध 
सन्दर ढंग से कथन किया है। इन वर्णनों से उनकी सूक्ष्म निरीक्षण शति का बोध होता है। कि 
रसाल सौरभ सने मधुर माधवी गंध" जैसी पंक्िर्यो मे वसन्त का कथन कर विहारी ने क्रम से अन्य 
छ ऋतुओं का भी कथन किया है। जेठ की दुपहरी देख छह भी छह चाहती ह ~ 
“पठि रही अति सघन वन बैठि सदनं मन महि। 
देखि दुही ने की हः चाहति छह।1“ 
विरहिणियों को पावस॒ का प्रथम पयोद जलाता हुआ दिखायी पड़ता है। शरद मेँ “रसिकं 
रस-रास रमते' दिखायी पड़ते ह, हेमन्त भे कोक को सोक! होता ह ओर ओक सब लोक सुखः 
पाते ह। शिशिर मेँ “पूर्य को "चोद" समञ्च चकोरी उसकी ओर देखने लगती है। ऋतु-वर्णन के साध 
ही जल-विहार, हिंडोला आदि का कथन भी विहारी ने वड़ी सुन्दरता से किया है। 
भक्ति-भावना तथा दार्शनिकता :- विहारी वैष्णव भक्त थे। उन्होने कुष्ण की भक्ति से 
सम्बन्धित विभित्र दोहं का कथन किया है! आनन्द-दायिनी शक्ति राधा की वन्दना करते हुए उन्मि 
उनसे भव-वाधा से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की है 
| “मेरी भव-वाधा हरौ राधा. नागरि सोडु। 
जा तन की श्रो पर स्याम हरित दुति होड।1 
वे विपति विदारनहार जदुपति' कौ ही अपनी सवसे वी सम्पत्ति मानते हँ। 'हरि-नाम करि नाव' वै 
संसारपयोधि' को तरना जानते ह । भक्ति के क्षेत्र मेँ कपट को वे स्थान नहीं देते। जव तक 'कपट-कपाट' 
नहीं खुल जाता भन-सदन' मे हरि किस "वाट" से आ सकते है? विदारी वाह्याडम्बर के विरोधी ये- 
“जप माला छापा तिलक सरै न एकौ काम। 
मन कवे नाचे वृथा सचे राचे राम।।” 
मह लगे भक्त की सी भावना उनकी भक्ति में दिखायी पड़ती है। 
“कीन भोति रहि विरद अव देखिवी मुरारि। 
| वाधि मोरो आहके, गधे गीधहिं तारि।1* 
जसे दोहो से उनकी सखा-भावना की भक्ति का परिचय मिलता ह। 
बिहारी की भक्ति-भावना के साथ उनका दर्शन-ज्ञान भी कार्य करता रह है। परब्रह्म को 
सथूल-ृष्ट से देखना वे सम्भव नहीं मानते। ठते तो वुधि अनुमान, प्रमान श्रुति किए नीठि ठहराइ' 
के अनुसार वे बुद्धि ओर शब्द दवारा ही पहचानते है। प्रतिविम्बवादी दर्शन का कथन उनके इस पद मे 
मिलता है-- 
भ समुदयो निरधार्‌; यह जग कचो कोंच-सो, 
एकं रुप अपार प्रतिविम्वित लखियत य| 


विहारी की बहुदर्शितता :- कविवर बिहारी का ज्ञान केवल शृङ्गार ओर भक्तिकेक्षे्रमेंदी 
सौमित्र नहीं था। वे चित्रकला, वैद्यक, ज्योतिष आदि विभिन शास्त्र के ज्ञाता थे। उनकी रचनाओं मे 
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उनके विविध विषयक ज्ञान का दर्शन हाता है। उन्होने नीतिज्ञ की तरह नीति सम्बन्धी विभित्र दोहे 
भी लिखे हं ~ ः ; 

“कोटि जतन कोऊ करै, प्र न प्रकृतिं बीच। 

मल बल जल ऊचौ चदे, अन्त नीच को नीच।1" 
ठेते ही अन्य दोहं के प ते उन्होने नीति की शिक्षा दी है। 'मङ्गल-विन्दु-सुरङ्ग, ससि मुख, 
केसर-आड्-गुु" जसी पंक्तय से उनके ज्येतिष-शास्र ओर “जर विषय जुर ज्याइए, आय सुदरसन 
देहु" के हारा उनके वेद्यक शाच् सम्बन्धी ज्ञान का परिचय मिलता है। "जा तन की जई पर स्याम हरित 
दुति होय' म॑ वेद्यक-शाघ्र तथा चित्रकला के ज्ञान का समावेश है। इस प्रकार विहारी बहुदर्शी ओर 
विविध ज्ञान-सम्पन्न कवि तो थे किन्तु उनका विविध विषयों से सम्बन्धित ज्ञान कितना गहरा ओर 
गम्भीर था, यह कहा नहीं जा सकता है। 


| कला-पक्ष :- (भाषा)-- विहारीलाल ने परिमार्जित व्रनभाषा मेँ ही अपने भावों को अभिव्यक्त 
किया है। भाषा पर अधिकार होने के कारण ही दोहा जैसे छोटे छन्द मेँ भी अमित भावों को भरने में 
वे समर्य रहे ह । उनकी इसी शक्ति के कारण कोई उन्हे "गागर में सागर" भरने वाला कहता है तो कोई 
उनके दोयं को “नावक के तीर" खूप मेँ मानता है। उनकी भाषा मेँ चित्र-विधान की अद्भुत शक्ति थी, 
इसीलिए नायिकाओं का चित्र खड़ा करने मेँ उन्हे पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। कर्ही-कर्हीं उन्होने 
। वुह्देलखण्डी-"रीडरवो", "जानवी' आदि- प्रयोग भी किये है। फारसी तथा अरबी के शदो का व्यवहार 
भी उनकी कविता में हुआ है। एसे प्रयोग भाव की पुरक्षा के लिए ही किये गये ह । इनके प्रयोग से भाव 
। की प्रेषणीयता को गति भिली है। क्ी-कहीं उन्होने शब्दों को विकृत भी किया है जेसे "क्ष" को मखः 
लिखना। 
अलंकार :- विहारीलाल की कविताओं मे विभिन्न अलंकारो का प्रयोग स्वभावतः हो गया है। 
यमक, श्लेष, उदाहर, रपरण, अन्योक्ति आदि विभिन्न अलंकारो का जैसा स्वाभाविक प्रयोग विहारी . 
ग दीश्चता हे, वैसा रीतिकालीन अन्य कवियों मेँ कम दिखायी पड़ता है। कुछ अलंकारो को देखिए :- 


यमक तोपर बार उरवपी सुन राधिकं सुजान। 
तू मोहन के उरवसी है उरवसी समान। 

श्लेष-- जनौं तरयोना ही रल्यो श्रुति सेवत इक अग। 
नाक वास बेर तद्यो वस मुुतनि क संग।। 

स्मरण-- सधन कुञ्ज छाया सुखद, सीतल मन्व समीर। 
इ मन अचदरँ है जात वै वा जमुना के तीर॥। 
। असंगति-- दृग उर्नत दूटत कुम जुरत चतुर चित प्रीति! 


परत गोठ दुर्जन हिये दई. नयी यह रीति।। 
इसके अतिरिक्त वक्रोक्ति, उक्षा, मीलित, व्यतिरेक आदि विविध अलंकारो का परिचय भी विहारी के 


दोहो से मिलता है। 

कविवर बिहारीलाल कृत “बिहारी सतसई' के भावपक्ष ओर्‌ कलापक्ष पर विचार करने के बाद 
यह कहा जा सकता है कि प्रम की सूष््म स्थितियों का कंथनः बिहारी ने बड़ी कारीगरी से किया हे। 
काव्य-कुशलता की दृष्टि सेवे प्रथम-शरणी के कविर्यो की पंक्ति में स्थान पाने के अधिकारी माने गये ह। 
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महाकवि देव" 

जन्म-संवत्‌ :-- १७३० वि० मृत्यु-संवत्‌ :-- १८२५ वि० 

जीवन-वत्त :- महाकवि देव का वास्तविकं नाम देवदत्त धा। देव" उपनाम से वे कविता किया 
करते ये। जाति की दृष्टि से उन्हं कुछ लोग कान्यवुव्न ब्राह्मण ओर कुठ लोग सनाढ्य ब्राह्मण मानते 
है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल इन्हं सनाढ्य ब्राह्मण मानते थे। अन्तर्य ओर्‌ बहिरस्य कं अभाववश 
उनकी जाति-गोत्र का निथित कथन नहीं हो सका है। देव" इटावा के निवासी थे। स्वयं इतने स्वाभिमानी 
थे कि किसी एक नरेश से सन्तुष्ट न हो सके। इसीलिए कई आश्रयदाताओं के आश्रय मेँ उन्हं रहना 
पड़ा देव" कीः कृतियों के सम्बन्ध मेँ भी कोई निशित निर्णय नहीं हो सका है। शिवसिंह सरोज" के 
अनुसार "देव के ग्रन्थों की संख्या ७२ ओर मिश्बन्धुओं के अनुसार ५२ मानी गयी है। आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल ने इनके २५ ग्रन्थों को मान्यता दी है। इनकी रचित पुस्तकों मे १८ पुस्तके तो प्राप्त हैँ 
किन्तु शेष अप्राप्त है । अनुपलब्ध ग्रन्थो मेँ £ पुस्तकों का नाम ज्ञात हो सका है। 


उपलब्ध पुस्तके :- (१) भाव विलास (२) अष्टयाम (३) भवानी विलास (४) प्रेमतरंग (५) 
कुशल विलास (६) जाति विलापन (७) रस विलाप. (८) सुजान-विनोद (£) प्रू चन्दिका (१०) शब्द 
रसायन (११) राग रत्नाकर (१२) देव चरित्र (१३) देव माया प्रपञ्च (१४) जगदर्शन पचीसी (१५) 
आत्मदर्शन पचीसी (१६) तत्वदर्शन पचीसी (१७) प्रेम पचीसी (१८) सुखसागर्‌ तस; 


अनुपलब्ध पुस्तके :- (१) रसानन्द लहरी (२) प्रम-दीपिका (३) सुमिल विनोद (४) राधिका 
विलास (५) पावस विलास (६) कक्ष-विलास (७) नवशिख दर्शन (ए) नीति शतक (£) वैद्यकं ग्रन्थ। 


देवकृत भाव-विलास” “रसन विलास, श्रे चन्धिका' ओर “शब्द रसायन" का रीतिकालीन 
) ग्रन्थो मे असाधरण स्थान है। 


आचार्य रूप मेँ कवि देव :- महाकवि देव ने कई एक रीतिग्रन्थों का प्रणयन किया। कटी-कहीं 
उने रीति के सम्बन्ध मे मौलिक बातो का भी कथन किया है। उन्होने काव्य के विभित्र अङ्गो पर 
विचार किया हे, किन्तु रस के सम्बन्ध मेँ उनकी विवेचना महत्त्वपूर्णं है। उन्होने शृङ्गार रस को सव रसों 
का मूल माना है। अलंकारो के विवेचन मे देव न दण्डी ओर केशवदास का ऋण स्वीकार किया है। "भाव 
विलास" पर आचार्य दण्डी का प्रभाव स्पष्ट है। शब्द-रसायन" भी अलंकार ग्रन्थ ही है। उसमे ८४ 
अलंकारो का कथन है। उन्होने उपमा के लगभग ५० भेद किये है। नायक-नायिका भेद के निरूपण मे 
उर्होने विभित्र देश ओर जाति की नायिकाओं-दर्जिन धोबिन आदि- का वर्णन भी किया है। देव ने ` 
शब्द-शकतिा पर भी विचार किया है, विन्तु उनके विवेचन मे अवैजञानिकता होने के कारण इत 
सम्बन्ध मे अनेक भ्रम उत्यन हो गये है। छन्दो के कषतर मे देव ने एक नये छन्द की उद्भावना की जो 
उनी के नाम के आधार पर्‌ देव-घनाक्षरी' की संज्ञा से विभूषित हे। इसप्रकार काव्य के विभिन्न अगो 


प्र उन्होने विचार किया। मौलिक विचार देने पर भी उनका आचार्यत्व बहुत मान्य नहीं हो सका। 
अधिकांश स्थलों पर उनमें उलञ्मन ओर भ्रम की स्थिति है। र 


देव का शृ्गार-वर्णन :-देवने शृङ्गार के संयोग ओर वियोग दोनों ही पक्षों को अपने काव्य मे 


स्थान दिया है। नायिका-भेद ओर रूप-चित्रण के प्रसंग मे उन्होने संयोग-शृशार कः ह 
का चित्र देते समय उन्हनि शृङ्गार का कथन किया है। ख्प 


बाह्य रूप के साध ही नायिका के हृदयगत-सीर्य का भी आकलन किया है 
माखन सों तन, दूध सो जोबन, है दधि ते अधिकै उर इंठी। 
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जा छवि आगे छपाकर छठ, तमेत सुधा वसुधा सब सीठी।। 
मनन नेह सुवै कहि देव" वुन्नावत वैन वियोग अंँगीठी। 
एसी रसीली अहीरी कटे, अहो क्यो न लगे मनमोहन मीठी।।* 


। देव ने प्रेम से सम्बन्धित कई पद कहे है ओर पर-नारी संयोग को जोगहू ते कठिन" कहा है। संयोग का 
। सुन्दर ख्प देविए-- 


“दीउन को खूप गुन दोऊ वरनत फिरै 
धर न धिरात, रीति नह के नई नई। 
मोहि मोहि मोहन को मन भक राधामयः 
राधा मन मोहि मोहि मोहन मई भई 11 


विरह-वर्णन मेँ देव ने पूरवानुराग, प्रवास ओर मान तीनों का ही सुन्दर कथन किया है। सोंसन 
हीं सों समीर गयो, अरु ओंसुन ही सब नीर गयो रि" जैसी पंक्तियो मे पूरवानुरागिनी नायिका अपने 


। पंचतत्व को क्रम से नष्ट होता देखती है। प्रवास-काल में नायिका की स्थिति “सूखे जल सफरी ज्यो" हो 
। जाती है ओर वह लोटि लौटि परत करौट खाट पाटी लै लै, सूखे जल सफरी ज्यों सेज पे फरफराति" 


दिखाई पड़ने लगती हे। 'मानिनी' ने मान मेँ सिसिक सिसिक निसि खोड रोय' ओर तब प्रात हौ पाया 


। तथा बड़े- बड़े नैनन ओंसू भर-भर कर ढरते हुए दिखायी पड़े। देव ने वियोगमयी नारी की हर स्थिति 
। का कथन किया है। 


नायिका के नख-शिख का वर्णन भी देव" ने किया है। कहीं उन्होने नायिका की वेणी का कथन 


। किया है तो कहीं नायिका के रूप की राशि को निहारती हुई ठगी सी ठकुराइन को देखा है। नायिका-भेद 


| 


कै क्षेत्र में उन्होने स्वकीया नायिका प्र अधिक विचार किया है। स्वकीया अपने प्राणनाथ के साथ रहना 
। चाहती है। उसकी इस कामना का कथन बड़े ही सुन्दर ढंग से देव ने किया है- 


“संग ही संग बसौ उनके, अंग अगन देव तिहरे तुरी े। 
साय ही रालिये नाय उन्हे, हम हाय मेँ चाहत चार चुरी ये।।“ 
प्रोषित-पतिका को "कंत बिन वासर बसन्त अन्तक सा लगता है। इसी प्रकार उन्होने अनेक 


। अन्य प्रकार की नायिकाओं का वर्णन भी किया है। अहीरिन, दर्गिन, कहारिन आदि के रूप, वृत्ति का 


| 
| 
; 


 पावस का चित्र देखिए-- 


बसन्त मँ बहने वाला 


कथन कर देव ने अपने अनुभव ओर अपनी सुक्षम-ृष्टि का परिचय दिया ह 


प्रकृति-वर्णन :- कवि देव न प्रकृति को उद्दीपन ओर आलंवन खूप मे स्वीकार किया है1 डर 
दुम पलना विष्ठौना नव पल्लव से, सुमन ईगूला सोहे, कर करतासी दै" मे बसन्त का आलम्बन रूप मे 
ही कथन हुआ है। ऋतु-वर्णन मे तो देव न प्रकृति का चित्र-सा ही प्रसुत कर्‌ दिया है। पावस-वर्णन में 


“सुनि कै धुनि चातक मोरनि की, चहं ओ रनि कोकिल कूकनिं सा" 
अनुराग भरे हरि वागि ग, सखि रागत राग अचूकनि सो।। 

कवि देव घटा उनई जु नई बनभूमि भूं दल दूकनि सो। 
सगराती हरी हहराती लता श्चुकि जाती समीर के कनि ` सो“ 
त्रिविध एवन उद्दीपन रूप मे देह को दुगुना दाहक लगता ह। बन के बौरते 
नायिका बरी हो जाती है ओर कोकिल की धुनि से डरने लगती है। वियोग मे प्रकृति का सुखकारी स्प 
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भी दुखदायक हो जाता है। वह वियोग की आग को प्रदीप्त ही करता है, अतः उद्दीपन रूप ही हे। 


भक्ति-भावना :- कवि देव भक्ति-भावना कँ क्षेत्र मे राधाकृष्ण के उपासक थे। राधाकृष्ण की 
सैन्दर्य-सुधा का पान करना उन भाता धा। उन्होने यदि पायन नूपुर मंजु वर्ण, कटि किनि पँ 
धुनि की मधुराई के द्वारा लीला पुरुषोत्तम कृष्ण की वन्दना की है तो उत॒ जगमोहनी राधे के पौवभी 
पड़ है जो “गुन वधि कर की पुतरी ज्यौ तीन लोक को नचाती रहती हं । "सूनौ कै परम पटु, ऊनौ 
कै अनन्त मद" जैसी पंक्ति से आरम्भ होनेवाली कविता मेँ "पारावार पूरन अपार पर ब्रह्मराशि" को 
जशोदा की गोद मेँ दिखाकर देव ने अपनी सगुणोपासक भक्ति का परिचय दिया हे। भक्ति के क्षेत्र मे 
वाह्याडम्बर को देव भी अरवीकार करते थे। भगवान वो विश्वास के वशीभूत मानकर उरन्ोनि बाह्याडम्बर 
का खण्डन किया है | 
कया नकथारमैँ न तीरथके पंथा, 
पोथीमेन प्राथमेँनत्राथ की वसीति ्मै। 
जटा मँ न मुंडन; न तिलक त्रिपुण्डन; न नदी, 
कूपर कुण्डन अन्हान दान रीति मै“ 
कला-पक्ष (भाषा शैली) :- आनुप्रसिकं पदावली से पूर्णं शुद्ध व्रनभाषा मेँ देव ने अपनी 
कविताओं का कथन किया। भाषा मेँ प्रसाद गुण का समावेश होने के कारण कर्ण-कटु प्रयोग बहुत कम 
हुए है। शैली की दृष्टि से उनकी रचनां कवित्त ओर सवैया छन्द मँ अधिक लिखी गयीं है। उनमें 
चित्र-विधान की पूर्णं क्षमता धी। सरोवर मे स्नान कर ्भगि वरच्र से युक्त सुन्दरी का तट की ओर आना 
चित्रमय भाषा में व्यक्त है, देखिए : ~ 
“शीत र्ग सारी गोरे अग मिलि गृह देव 
श्रीफल उरोज आभा भामासै अधिक-सी। 
नीवी उक्ताय, नैकु नैनन हसाय हमि, 
सत्ि-मुखी सकुचि सरोवर ते निकसी।1 
4 अलंकार परिचय :- आचार्य के प्रदर्शन के लिए जहल देव ने अलंकारो का बलपूर्वक कथन 
किया ह वरह कविता की शरी धूमिल पड़ गयी है; किन्तु जह ये अलंकार स्वाभाविक रूपे प्रयुक्त है, वह 


कविता का सौन्दर्य बहुत वद़ गया है। अनुप्रास" उनको वहत प्रिय था। उनकी कविताओं मेँ उपमा, 
रूपक, श्लेष, यमक, उतमक्षा आदि विभित्र अलंकार का प्रयोग है। 


उपमा -- आसी से अम्बर मै आभा सी उन्यारी लागै। 

प्यारी राधिका को प्रतिबिम्ब सों लगत चंद।11* 
यमक -- “प्रान सै प्रानपति सो निरंतर भतर अतर पारत है री। 
अनुप्रा ~- "ध्याये के प्रान समेत पियो परदेश पयान की वात तावै” 


देव की कविताओं मे मुहावरों ओर लोकोक्तियों का भी प्रयोग मिलता है। 


कवि देव की कविता की वर््-वस्तु ओर कला पर विचार करे कं पात्‌ यह कहा जा सकता 
है कि उनकी प्रारम्भिक कविताओं मे यवन का उन्माद ओर शुङ्गारिकता का ्ाचर्य है, ध 
उने संयम आता गया है। रीतिकाल के कविय मे उनका गौरवपूरण स्थान है। . 
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देव-बिहारी 


देव ओर बिहारी दोनों ही रीति-काल के श्रेष्ठ कवि थे। पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र दारा 
निरूपित रीति-कालीन विभिन्न धाराओं मेँ इन कवियों का स्यान निर्णय करने पर्‌ देव रीतिबद्ध धारा 
के कवि सिद्ध होते ह ओर विहारी रीतिसिद्ध धारा के। रीतिकाल मे होने के कारण इन दोनों ही कवियों 
का साहित्य आश्रय-दाताओं के लिए लिखा गया। जीवन के अधिकांश भाग को इन दोनो ही कवियों ने 
शृङ्गार-भाव के पोषण मे लगाया। वृद्धावस्था मेँ ही इनकी रचनां भक्ति-भाव-समन्वित हुड 


विहारी ओर देव को लेकर हिन्दी के आलोचना-साहित्य मे पर्याप्त वाद-विवाद हुआ है। पं० 
पग्रसिंह शर्मा ओर लाला भगवानदीन विहारी को श्रेष्ठ मानते थे, किन्तु मिश्र-बन्धुओं ने देव को 
विहारी से ऊचा सिद्ध कने का प्रयल किया है। देव के समर्थन मेँ आलोचक ने कह कि बिहारी न 
केवल एक पुस्तक "विहारी सतसई" का ही प्रणयन किया है ओर देव न ५२ पुस्तकं का, जिनमे २६ 
उपलब्ध भी हं। इसी प्रकार विहारी के समर्थकों का कहना है कि विहारी अपनी एक पुस्तक को 
लिखकर भी अधिक लोकप्रिय हो गये है, इसलिए वे श्रेष्ठ है) | 


देव ओर विहारी दोनों ही कवियों ने शृङ्गार का अधिक कथन किया है। विहारी की रचनाओं 
मँ मुख्यतः शृङ्गाररस के दोहे हैँ ओर अल्प-संख्या में ही भक्ति ओर नीति के दोहे मिलते है। देव ने भी 
शृङ्गार वर्णन अधिक किया है, किन्तु आचार्यत्व की ओर्‌ विशेष प्रवृत्ति होने के कारण उन्होने अन्य रसों 
का भी परिचय दिया है। इस प्रकार व्यापकता की दृष्ट से देव ऊचे ठहरते है किन्तु शृङ्गार की सृक्ष्म 
भावनाओं की व्यंजना बिहारी में ही अधिक है। 


शुङ्गार-वर्णन मेँ बिहारी ओर देव दोनों ही कही-कहीं अश्लीलता का परिचय देते दिखायी 
पड़ते हे किन्तु इस परिचयं मे भी विहारी ने सांकेतिकता का आश्रय लिया है, जव कि देव ने वाच्य ख्प 
मे ही उसका कथन कर दिया है। इसी वाच्य ख्प के कारण देव की कविताओं मेँ नग्न काम-भावना का 
उद्वेग-व्द्धकं वर्णन अधिक मिलता है। कुलटा का वर्णन सांकेतिक ठंग से बिहारीलाल ने किया है- 
“खेलन सिखए अलि भले चतुर अहेरी मार। 
कानन-चारी नैन-मृग नागर नरन सिकार।।“ 


देव ने इसी कुलटा का चित्र इतने नग्न रूप मेँ उपस्थित किया है कि वह वित्र साहित्य का 


। पोषक न होकर काम-शाच्र का पोषक हो गया हे. 


छोरि दुकूल, सकोरि कं अग, मरोरि कै बारन हार न टटे। 
मीडि नितम्बहि; पीडि पयोधर; दाबत दन्त रदच्छद एूटे। 
ज्यों कररी कर केलि करै, निकर न कटर कुल सो किन ट्टे! 
मानहि कौन सुखे जुकती जगृ; जो न जुवा दिन-जामिनी चूटे।1 


| > ही अनौचितयपर्ण लगता है। इस प्रकार के पदों को देखकर यह कहा जा सकता 
4 का अच्छ अंक के धे, कन्तु भावप क कथन भे बिहारी ही भ्रष्ठ े। 


| 


अनुभाव वर्णन मेँ तो बिहारी अद्वितीय रहे है - 
“वतरत लालच ताल की मुरती धरी तुकाय। 


सौह कर मौहन हंसै, देन कटे नटि जाय।1 
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इस छोटे से दोहे मे हाव-भाव का जैसा परिचय विहारी ने दे दिया हे, वहं अन्यतर दुर्लभ हे। 


बिहारी की रचनाओं मेँ अपने को आचार्य सिद्ध करने का मन्तव्य नहीं दिखायी पड़ता। 
इसीलिए विहारी ने लक्षणों को गिनाने का प्रयल नहीं किया। देव आचार्यत्व के चक्कर मेँ पड़ गये। 
उन्हनि लक्षणों के कथन ओर सिद्धान्तो के निरूपण मेँ अपनी काव्यःप्रतिभा का उपयोग किया। कुष 
लोग इसीलिए देव को श्रेष्ठ सिद्ध करते द, किन्तु देव की कविताओं मे आचार्यत्व अत्यन्त क्षीण रूपमे 
ही परकर हो स्का है। इसके विपरीत आवार्य की कामना न करते हृए भी विहारी की कविताओं लो 
लक्ष्ण का वड़ा सुन्दर परिचय मिल गया है। नायिका-भेद, ऋतु-वर्णन आदि से सम्बन्धित उक्तियां तो 
बिहारी को इस क्षेत्र मे आचार्य क कोटि मेँ ही लाकर खड़ी कर देती €। 
मनोवैज्ञानिक चित्रण की दृष्टि से बिहारी की कविता बेजोड़ ह । यदि विरह-वर्णन मेँ उनकी 
ऊहालकं उक्तियों हास्यास्पद हो उठी ह तो विरह वर्णन मेँ उनकी मनोवैज्ञानिक दृष्टि महत्वपूर्ण भ 
सिद्ध हुई है1 


उदाहरण (१) “आदधे दै आले वसन जडे द की राति। 
। साहद्॒ करि सनेह बसु सखी सवै ढिग जाति।।” 
उदाहरण (२) ` “इन दुखिया ंखियान को, पुव सिरज्योही नाहि! 


देखै बनै न देखते, बिन देखे -अकुलाहिं 11 
कवि देव ने भी मनोवैज्ञानिकता का परिचय दिया है, किन्तु उनकी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विहारी की 
दृष्टि अधिक पैनी है। 
प्रकृति को उदीपन खूप मे ही देव ने भी स्वीकार किया हे ओर विहारी ने भी। परम्परा ते प्राप 
कवि-प्रसिद्धियों का आश्रय प्रकृति-चित्रण के लिए इन दोनों ही कवियों नैः ग्रहण किया है; किन्‌ 
प्रकृति-चित्रण मेँ भी रूपकं की योजना के कारण बिहारी देव से वाजी मार ले गये ह। कवि-खूढि ए 
हटकर विहारी ने वायु को हाथी का रूपक प्रदान करते हुए कहा है~- 


^नित भग षंटावली, ज्ञरति दान मधु नीर। 
मन्द मन्द आवत चल्यो दुन्नर्‌ कुञ्ज समीर।1* 

देव का वसन्त वर्णन भी अत्यन्त सुन्दर है, किन्तुं उसमें कवि-परम्परा से मुक्त रहने की स्थिति नहीं ह 
मदन महीप जू को बालक बसन्त ताहि। 

छ प्रातहि जगावत गुलाब चटकारी दै।1 

इसमे चित्र ओर मूर्तविधान अत्यन्त सुन्दर है, किन्तु उक्ति की नवीनता नही है। 

विहारी ओर देव दोनों ही त्रनभाषा के पंडित थे। प्रयोग 
है किन्तु विहारी मे सामासिकता अधिक है। देव मे 4 ५ न 
विहारी मे अर्थालंकार की बहुलता के कारण कवित्व अधिक है। बिहारी मे उर्दू के शब्दों का अधिः 


प्रयोग है किन्तु देव ने इन शदो के प्रयोग मे सतर्कता वरती है। कविता के किसी पक्ष को देव : 
` अधिक संवारा है तो किसी को बिहारी ने। निशित ही ये दोनो ही हिन्दी के अमर कवि ह 


शङ्क 


र भूषणः 


जन्म-संवत्‌ :-- १६७० वि० .  मूत्यु-संवत्‌ -- १७७२ वि० 


जीवन-वृत्त :- भूषण" उपनामधारी कवि के वास्तविक नाम कं सम्बन्ध मेँ अभी कोई 
निचित निर्णय नहीं हो सका है। उनके जन्म-संवत्‌, जन्-स्थान के सम्बन्ध मे भी विभित्र मत है। कुष्ठ 
विद्वानों के मतानुसार कवि “भूषण का वास्तविक नाम मनिराम था। पं० भगीरथ प्रसाद दीक्षित ने इसी 
मत को स्वीकार किया है। वे कानपुर गिला स्थित रिविक्रमपुर्‌ निवासी श्री रलाकर त्रिपाठी के पत्र थे। 
उनके तीन भाई धे, जिनमे चिन्तामणि ओर मतिराम को कौदे सप मे विशेष व्याति मिली। उनके तीसरे 
भाई जटाशंकर की सुचि काव्यरचना की ओर थी, किन्तु अपने अन्य भाद की तरह वे ख्याति अर्जित 
नहीं कर सके। वे काश्यप-गोत्रीय कान्यकुव्न ब्राह्मण धे। उनके जन्म-संवत्‌ के सम्बन्ध मेँ भी विदानो 
मे मतभेद है। आचार्य रामच शुक्ल ने उनका जन्म-संवत्‌ १६७० वि० माना है, श्री शिवसिंह सेगर 
के अनुसार उनका जन्म-संवत १७३८ माना जाता है ओर मिश्रवनधुओं के अनुसार उनका जन्म 
१६७२ वि० में प्रमाणित होता है। आचार्य शुक्ल के मत को ही अधिक मान्यता मिली है। 


भूषण" जी अपनी बाल्यावस्था से ही बड़ स्वाभिमानी थे। किंबदन्ती है कि एक बार भोजन 
करते समय उन्होने अपनी भाभी से नमक मोगा। उनकी भाभी ने इस पर ताना देते हुए कुछ कहा। | 
इससे उनका स्वाभिमानी मन वि्षुव्ध हो उठा ओर वे खाना छोडकर उठ गए तथाः घर से अलग हो 
गृ६। इसी स्वाभिमान के कारण वे दरबारी कवियों की तरह किसी भी नरेश की कृपा के इच्छुक न हो 
सके। वै तो गुणों पर रीञ्ञकर केवल दो नरेशं के यशगान में लगे ओर वे दो नरेश थे- वीर शिवा ओर 
वहादुर छत्रसाल। पहले वे चित्रकूट के राजा हृदयराम के पुत्र स्द्राम सोलंकी के दरबार मे गये। वहीं 


। उन्हं कविभूषण" की उपाधि मिली। इसके बाद कई राजाओं के आश्रय मे वे रहे पर स्वाभिमानी होने 
। के कारण उनकी किसी से वनी नहीं ओर अन्त मेँ वे शिवाजी के दरबारी कवि हृए। उन्हे शिवाजी ओर 


छत्रशाल ने ही प्रभावित किया ओर उनसे प्रभावित होने के कारण ही भूषण को सोचना पड़ा :- 
| “क्तिवा को बखानी कि बलान छत्रसाल को।* 
भूषण की मृत्यु संवत्‌ १७७२ मे हूई। | 
रचनाएं :- भूषण की ६ पुस्तकों का उल्लेख किया जाता है ~ (१) शिवराज-भूषण, (२) 
शिवा-बावनी, (३) छत्रसाल दशक (४) भूषण उल्लास, (५) दूषण उल्लास, (६) भूषण हनारा। इन 


कृतियों मे प्रथम तीन तो उपलब्ध है ओर शेष का केवल नामोल्लेख ही मिलता है। - 


रीतिकाल ओर भूषण ~ रीतिकालीन कविता मेँ भाव की दृष्टि से शृङ्गार को प्रधानता मिती 
है। भूषण की,रचना मेँ शृङ्गार रस को लगभग नही-सा स्थान मिला है, फिर भी इन्हे रीतिकाल के 


। कवियों मे रीतिबद्ध शाखा का कवि माना जाता है। कला-पक्ष मेँ रीति को मान्यता देने के कारण ही इस 


। काल को रीतिकाल कहा गया। भूषण मेँ भी रीति-परम्परा का पूर्ण निर्वाह मिलता है, .अतः उनकी 


कृतियों को भी रीतिकाव्य के अन्तर्गत स्थान मिला। भाव की दृष्टि से वीर रस को पुष्टं कने पर भी 


| ौ जसे लक्षण-गन्य की रचना की। एस कृति मे अलंकारो" के लक्षण दोषे मे 
| र कवित्तो के वीच उन्हे उदाहरण रूप में व्यक्त किया गया है। लक्षण-गरन्थ खी 
। ओर दृष्टि होने के कारण उन्हे रीतिबद्च धारा का कवि माना जाता है। रीतिकातीन प्रभाव्‌ के कारण 





६८५८ ऋवे तना 
ही उनकी रचनाओं मे कुछ शृङ्गार पके भी पद आगए €~. 

“ओर के धाम मे स्वाम वतै सिगरी रतिया तिव जाग निता । 

आनु सखी तयि लालन सो हठ सी वतिय करि कठिनाई।। 

आयो हरी कवि भूषण भोर तो दूमन देन को है ट्गि गइ । 

रि उत्तासि कटी न कष्ट अँ सुवा जल सों अखियां भरि भई 11“ 
किन्तु शङ्गारेमूलक ये भाव अत्यन्त अल्प संघ्या म ही उनकी रचनाओं मेँ मिलते ह । वे मुख्यतः वीर एप 
के कवि धे ओर वीर रस के साध ही रद्र-रस भी उनकी कविताओं मे व्यंनित हे; किन्तु लक्षणों के कथनं 
ओर रीति-परम्परा के पालन के कारण वे रीतिकाल के श्रमुख कवि माने जाते €। 


वर्ण्यः विषय ~ छत्रपति शिवाजी ओर एत्रसाल के चरित्रं को ही भूषण ने अपने काव्य क 
विषय बनाया है। इतिहास प्रसिद्ध इन दोनों नरेशं ने आपने युग के अन्याय-भाव को दवाया धा। इन्होन 
हिन्दुओं के हिन्दु ओर राष्ट्र की राष्ट्रीयता को रक्षित रखे का प्रयल विया था। राष्टर-प्रम, हिन्दुत्व-परेम, 
नैतिक आदर्श आदि को मान्यता देने वाले कवि भूषण ने अपने आदर्श के अनुखप इन दो चरित्रं को हौ 
 चरित्र-नायक बनाकर वीररस पूर्णं कवित लिखी। कभी वे सिवा' के 'समशेर' कौ, ओर करी 
छत्रसाल की "वरी कौ प्रशंसा करते थे। कभी वे शसिवा* को वघानते े ओर कभी छत्रसाल को। 


वीर भावना :- जव रीतिकालीन कवियों ने धन के लोभ में पड़कर्‌ अपने आश्रयदाताओं क 
संकीर्णं आमोदमयी वृत्ति को पुष्ट करना ही अपना धर्म मान लिया था, तभी भूषण कवि ने वीररस कं 
कवितां लिखकर अपने आश्रयदाताओं को कर्म की प्रेरणा दी थी, उन्हें अन्याय के दमन ओर न्याय फ 
समर्थन के लिए उत्ेरित किया था ओर उनको कर्तव्य का ज्ञान कराया था। उनकी लेखनी ने निरा¶ 
व्यक्तियों मे आशा का संचार कर्‌ स्वतन्त्रता का भाव भर दिया। उनकी वीर-भाव पूर्ण कविताओं क 
सुनकर मन उत्साहित हो उठता है। उसमें भोज है, दर्प टै ओर सोयी हुई शक्ति को जगाने की क्षमत 
हे। शिवाजी की प्रशंसा में लिखा गया उनका छन्द आन प्रत्येक हिन्दी-ज्ञाता को याद है ~ 


“इन्र जिमि जभ प्रर बाड़व सुजंभ पर 
रावन सदंभ प्रर रघुढुल राज है। 


तेज तम अंस पर, कान्द जिमि कत प्रर 
यो म्लेक्न कंस प्रर वेर सिवराज है। 


इसी प्रकार एत्रसाल की प्रशंसा में भी वीर-भाव पूर्ण पदों की सृष्टि उन्होने की है। उन्होनि वीररस 
रचना करते समय युद्धवीर, दानवीर्‌, दयावीर आदि का सुन्दर परिचय दिया हे। 


राषद्रीय-भावना :- कुछ आलोचकों का मत है कि भूषण साम््रदायिक भाव के कवि थे। ई 
सम्बन्ध में ये नद शब्द ऊ प्रयोग तथा चोटी ओर टीका के सम्बन्ध मेँ कही गयी भूषण की उक्ति 
की ओर संकेत करते है । उन भूषण की कविताओं मे मुसलगान-विरोधी भाव दिखायी पड़ता है, किः 
इस प्रकार का विचार भ्रमपूर्णं हे। भूषण ने मुसलमान का या किसी सम्प्रदाय का विरोध नहीं किय 
उनकी कविताओं मे अत्याचार ओर वर्वरता का विरोध है, किसी सम्प्रदाय का नही। ओरङगनेव व 
निनदा ४ ओर्जेव के अतयचापपूरणं कायो की ही निंदा हई ह, उते अन्यथा लेना अनुचित है। मि 


ओरङ्गनेव ने “खोदि डरे देवी देव सहर मुहल्ला बके, लाखन 


| तुरुक कीन टि गई तवकी” कौ सथ 
उत्पत्र कर दी उसकी भर्त्सना ही भूषण की कतिया मे मिलती दै। परिदरगो टा नारे -नरयजेब प 


शुवण' ८६५ 


` बुराई मुसलमान-धर्म की बुराई नहीं मानी जा सकत हे। "शिवा" की वन्दना भौ भूषण ने केवल इतिदः 


नहीं की कि वे हिन्दू थे। उनकी नैतिकता ते प्रभावित होकर ही उन्होने उन्हे अपना आदर्श ग््रन्न। 
ओरङगजेब की वर्वरता का विरोध करते हुए भी उन्होने कमी मस्िद कौ भिराने कौ बात नदीं क्ै। 
भूषण सःप्रदायिक नही थे, इस वात कः प्रमाण उनकी उन कविताओं से पिलता ह जिनमे उने 
मायू, अकबर आदि मुसलमान नरेशों की स्तुति की है ~ 9 

“बव्वर के तव्वर हुमायू हद गंध गए 

वो मेँ एक करो ना कुरान वेद ढब की” 


“दो में एक करो ना कुरान वेद ढब की” जैसी पंक्तियों मे हुमायूं की प्रशंसा स्पष्ट है। भूषन 
की कविताओं का उदेश्य कभी साम्परदायिक नहीं धा। वे वराबर हिन्दू -मुस्लिम एक्य को ही मान्यता देते 
रहे। उनकी इस भावना के कारण हम उन सम्प्रदायिक नहीं कह सकते, वे नित ही राषट्रीय-भाव के 


कवि थे ओर बर्बरता, अत्याचार आदि के विरोधी धे। 


कलापक्ष :- भूषण ने अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए दोहा, रोला, छ्पय, सवैया, 
मनहरण, उल्लाला, गीतिका आदि छन्दो को स्वीकार किया। युद्धो के वर्णन मे उन्होने वर्णनात्मक शैली 


। का तथा मनोगत भावं ओर विचारो के कथन मे विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया है। उनकी कविता 


ब्रनभाषा में ही लिखी गयीं है। व्रनभाषा मेँ भी बुन्देली ओर बैसवाड़ी शब्दों का प्रभाव है। उन्होने 


। ब्रनभाषा मेँ ओज लने के लिए शदो मेँ तोड़-मरोड़ भी किया है। उनकी भाषा मेँ लोकोक्तियों ओर 
। मुहावरों का सुम्दर प्रयोग है। ““केते पातसाहन की छाती दरकति है” ओर “कटि गई नाक सिगरेई 


"याका याको 


अनकः = चााकन्यानकरन्याााः श च क चकन्यकत क 


दिल्ली दल की” आदि पंक्ति्यो मुहावरों से पूर्णं है। वीर रस की ध्वनि उत्पत्न कटने के लिए दित्वध 
वनिमूलक, अपभ्ंश-ध्वनि पूर्णं शदो का प्रयोग भी भूषण की रचनाओं मे मिलता है। बन्बर के तव्बर 
हृमायू हह बोधि गये" मे इस प्रकार के शब्दों के दारा उतपन्न ओजस्विता स्पष्ट है। 

अलंकारो की दृष्टि से अनुप्रास, उपमा, वमक, उग्मेक्षा आदि विविध अलंकारो का प्रयोग 
उनकी कविताओं मेँ मिलता है। कुछ अलंकारो का प्रयोगं देखिए 


. यमक-अनुप्रात-- “पच्छ परीने एते परे पर छीने बीर। 


तेरी बरष्ठी ने बर छीने है खलन के(1“ 


। उपमा-- चाक-सो फिरति धाक चंपति के लाल की।' 
पत्मेभा- भानो गगन तम्ब तन्वो ताके सपेत तनाय है।* 
उदाहरण -- “इन्ध जिमि जंभ प्रः. वाडव चु्अभ प्रर 


छन्द, अलंकार ओर भाव की दृष्टि से भूषण रीतिकाल के रीतिबद्ध-धारा के कवियों मे 
वीर-भाव के कवि सिद्ध होते हैः रीतिकालीन शङ्गारमयी वातावरण के बीच वीररस की कविताओं को 
लिखकर उन्होने संमाज की सोई हूई शक्ति को जगाया ओर हमे डूबने से बचाया है। 





६५८ ऋवे तमन्ना 
ही उनकी रचनाओं मे कुछ शृङ्गार एस कं भी पद आ गए: 
“ओर छे धाम मेँ स्वाम वसै सिगरी रतिया तिय जागर विता । 
आजु सखी लघि लालन सों हठ सी बतियाँ करिदयैं कठिनाई।। 
आयो हरी कवि भूषण भोर तो दरूमन देन कर है ढि गई। 
रि उतासि कही न कष्ट अँुवा जल सो अलि्या भरि आई 11“ 
किन्तु शृङ्गारमूलक ये भाव अत्यन्त अल्प संख्या मेँ ही उन की रचनाओं मेँ मिलते है। वे मुख्यतः वीर्‌ र 


के दवि धे जर वीर रस के साथ ही रौद्-रस भी उनकी कविताओं मे व्य॑गित है; किन्तु लक्षणों के कथनं 
ओर रीति-परम्परा के पालन के कारण वे रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते ह। 


वर्ण्यः विषय :- छत्रपति शिवाजी ओर एत्रसाल के चरित्रं को ही भूषण ने अपने काव्य का 
विषय बनाया है। इतिहास प्रसिद्ध इन दोनों नरेशो ने अपने युग के अन्याय-भाव को दबाया धा। इन्हन 
हिन्दुओं के हिन्दुत्व ओर राष्ट्र की राष्ट्रीयता को रक्षित रख ने का प्रयत्न विया था। राष्ट्र्‌-प्रेम, हिन्दुत्वपरेम, 
नैतिक आदर्शं आदि को मान्यता देने वाले कावि भूषण ने अपने आदर्श के अनुरूप इन दो चतरा को द 
` चरितर-नायक बनाकर वीर-रस पूर्णं कवितर्णिं लिखीं। कभी वे 'सिवा' के 'समशेर' की, ओर कभी 
छत्रसाल की "वरी की प्रशंसा करते थे .कमौ वे “सिवा को वखानते शे ओर्‌ कभी छत्रसाल को 


वीर भावना :- जव गीतिकालीन कवियों ने धन के लोभ मेँ पड़कर अपने आश्रयदाताओं की 

संकीर्णं आमोदमयी वृत्ति को पुष्ट करना ही अपना धर्म मान लिया था, तभी भूषण कवि ने वीररस कं 
कवितां लिखकर अपने आश्रयदाताओं को कर्म की प्रेरणा दी थी, उन्हे अन्याय के दमन ओर न्याये 
समर्थन के लिए उ्रेरित किया था ओर उनको कर्तव्य का ज्ञान कराया था। उनकी लेखनी ने निरा 
व्यक्तियों मे आशा का संचार कर स्वतन्त्रता का भाव भर दिया। उनकी वीर-भाव पूर्ण कविताओं क 
सुनकर मन उत्साहित हो उठता है। उसमें ओज है, दर्प टै ओर सोयी हुई शक्ति को जगाने की क्षमता 
हे। शिवाजी की प्रशंसा मेँ लिखा गया उनका छन्द आन प्रत्येक हिन्दी-ज्ञाता को याद है ~ 

“इन्द्र जिमि जंभ परर बाड़व सुभंभ पर 

रावन सदंभ प्रर रघुकुल राज है। 


तेज तम भस परर, कान्ह जिमि कृ पर 
त्यो म्लेक् क्स प्र्‌ सेर चिवराज है।“ 


इसी प्रार्‌ छत्रसाल की प्रशंसा मे भी वीर-भाव पूर्णं पदों की सृष्टि उन्होने की है। उन्होने वीररप 
रचना करते सरमय युद्धवीर्‌, दानवीर्‌, दयावीर आदि का सन्दर परिचय दिया है। ` 


राषद्रीय-भावना :- कुछ आतोचकौं का मत हे कि भूषण सामपरदायिक भाव के कवि थे। ई 
सम्बन्ध मे धे हिन्दू" शब्द कँ प्रयोग तथा चोटी ओर टीका के सम्बन्ध मेँ कही गयी भूषण की उक्ति 
की ओर संकेत कते है। उन्हे भूषण की कविताओं मे मुसलगान-विरोधी भाव दिखायी पड़ता है, कि 
इस प्रकार का विचार्‌ श्रमपूर्णं ै। भूषण ने मुसलमान का या किसी सम्प्रदाय का विरोध नीं किय 
व ज मे अलयाचार ओर वर्वरता का विरोध है, किसी सम्प्रदाय का नही। ओङ्गगेब 1 
व ५ अत्यचापपूरण कायो की ही निंदा हई है, उते अन्यथा लेना अनुचित है। नि 
वं ने “खोदि डारे देवी देव सहर मुहल्ला वाके, लान तुरुक कीन घटि गई तबकी" की स्थि 
उन्न कर दी उसकी भर्त्सना ही भूषण की कृतियों मे मिलती ै। मन्दिर को गिराने वाले ओरङगनेव 
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` बुराई मुसलमान-धर्म की बुराई नहीं मानी जा सकती है। "शिवा" की वन्दना भौ भूषण ने केवल इतिदः 


नहीं की कि वे हिन्दू थे। उनकी नैतिकता प प्रभावित ष्टेकर ही उन्हनि उन अपना आदर्शं रन्न 
ओरङ्गजेव की बर्बरता का विरोध करते हुए भी उन्हेने कभी मस्निद को गिरने कौ यात नह दसी! 
भूषण सःप्रदायिक नरी थे, इस वात को प्रमाण उनकी उन कविताओं से मिलता है जिने उन्दने 
मायु, अकबर आदि मुसलमान नरेशों की स्तुति की है - +. 
व्वर के तव्वर हुमायूँ हद बोध गए 
दो मेँ एक करो ना कुरान वेद ढब की 
“वो में एक करो ना कुरान वेद ढब की" जैसी पक्तियों में हुमायूं की प्रशंसा स्पष्ट है। भूक 


। की कविताओं का उदेश्य कभी साग्परदायिक नहीं धा। वे वराबर हिनदू-मस्लिम एक्य को ही मान्यता देते 


एहे। उनकी इस भावना के कारण हम उन्हं सामप्रदायिक नहीं कह सकते, वे निशित ही राष्द्रीय-णाव फे 
कवि थे ओर बर्बरता, अत्याचार आदि के विरोधी थे। 


कलापक्ष :- भूषण ने अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए दोहा, रोला, छ्पय, सवैया, 
मनहरण, उल्लाला, गीतिका आदि छन्दो कों स्वीकार किया। युद्धौ के वर्णन मेँ उन्होनि वर्णनात्मक शैली 
का तथा मनोगत भावं ओर विचारों के कथन में विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया है। उनकी कवितां 
ब्रनभाषा मेँ ही लिखी गयीं है । व्रनभाषा मे भी बुन्देली ओर वैसवाड़ी शब्दों का प्रभाव है। उन्होने 


 व्रनभाषा मेँ ओज लाने के लिए शर्ब्दो में तोड़-मरोड भी किया है। उनकी भाषा मेँ लोकोक्ति्यो ओर 
। मुहावरों का सुम्दर प्रयोग है। ““केते पातसाहन की छाती दरकति है” ओर “कटि गई नाक सिगरेई 


न्क वक चा का 


केकरकाः "क्ये 


दिल्ती दल की" आदि पक्तियों मुहावरों से पूर्णं है। वीर रस की ध्वनि उत्पन्न करने के लिए दत्व 
वनिमूलक, अपभ्रंश-ध्वनि पूर्णं शव्द का प्रयोग भी भूषण की रचनाओं मेँ मिलता है। 'वब्बर के त्वर्‌ 
हुमायूं हह बोधि गये" मेँ इस प्रकार के शब्दों के दारा उत्पन्न ओजस्विता स्पष्ट है। 
अलंकारो की दृष्टि से अनुप्रास, उपमा, यमक, उग्मक्षा आदि विविध अलंकारो का प्रयोग 
उनकी कविताओं मेँ मिलता है। कुछ अलंकारो का प्रयोगं देखिए :- 
वमक-अनुप्रात-- “पच्छी परणीने एसे प्ररे पर छने बीर। 
तेरी बरी ने बर ठीने है खलन के।11“ 


। उपमा-- ` “चाक-सो फिरति धाक चेप्ति के लाल की।* 
उत्मेा-- भानो गगन "तम्ब तन्यो ताके सपेत तनाय है।* 
उदाहरण -- इन्द्र जिमि जंभ पररः बाड़व तुभ परः 


पि मीर 


छन्द, अलंकार ओर भाव की दृष्ट से भूषण रीतिकाल के रीतिबद्ध-धारा के कविर्यो में 
वीर-भाव के कवि सिद्ध होते है: रीतिकालीन शङ्गारमयी वातावरण के बीच वीर-रस की कविताओं को 
लिखकर उन्होने समाज की सोई हुई शक्ति को जगाया ओर्‌ हमे डूबने से बचाया है। 
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` घनानन्द 
जन्म-संवत्‌ :--१७४६ वि० ॐ मृत्यु-संवत्‌ भ्न ९४ १७ वि¢ 


जीवन-वृत्त :- रीतिमुक्त धारा के सर्वश कवि रसःमूर्ति घनानन्द के जीवन के सम्बन्धे 
बहिरसाक्ष्य ही प्रमाण है। जनशरतिर्यो. के आधार पर घनानन्द दिल्ली-वासी कायस्थ भटनागर थे। उनका 
जन्म-संवत्‌ १७४६ मान्य है] 'रामचन्ध शुक्ल ने भी दसी मत को स्वीकार किया है। इस जनश्रुति के 
आधार पर घनानन्द को वादशाह मुहम्मदशाह रंगीते का मीर मुन्शी कहा गया है। इसके आधार प 
यह भी कहा जाता है कि मुहम्मदशाह के दरबार की नर्तकी सुजान परधनानन्द का अपार प्रम था। एक 
बार बादशाह के मुसाहिवों न वादशाह से कहा कि घनानन्द वहुत अच्छा गाना गाते है। बादशाह ने गाने 
की आज्ञा दी पर धनानन्द ने गाया न्ही। उसी समय लोगों के कहने पर सुजान ने गाने के लिए कहा 
ओर उसके कहने पर धनानन्द ने गा दिया। वादशाह ने क्रोध कर उन्हे 'दिल्ली छोड़ने की आज्ञा दी 
ओर तव वे व्रज मेँ चले गये तथा सुजान के प्रेम को कृष्ण की ओर मोडकर्‌ निम्बाकं भक्त हो गये। 
नादिरशाह के आक्रमण के समय उनकी मृत्यु हई, किन्तु विभिन्न खोज के वाद अब यह किबदन्ती 
अप्रामाणिक समञ्जी जाने लगी हे। उनके जन्म ओर मरण के सम्बन्ध मेँ विचार करते हुए वियोगी हरि; 
लाला भगवानदीन, शंभुप्रताद बहूगुना, राधाकृष्णदास, विश्वनाधप्रसाद मिश्र आदि विद्वानों ने विभित्र 
शोध किये हे । बाबरू राधाकृष्णदास ने जयलाल कवि के एक पत्र का हवाला देकर सिद्ध किया है कि 
धनानन्द की मृत्यु संवत्‌ १८१७ गें अहमद दुरानी के कत्लेआम के समय हूरई। नादिरशाह के आक्रमण 
के समय धनानन्द जीवितः थे। उसके बाद की उफी रचना भी प्रप्त है। पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 
जयलाल कवि के एत्र कौ प्रमाणिक मान कर्‌ धनानन्द को चतुर्थं महात्मा नागरीदास का समकालीन 
माना है ओर उनकी मृत्यु १८१७ वि० मेँ अहमद दुरनी के कल्तेआम के समय स्वीकार किया है। इष 
नये प्रमाण से सुजान नामक वेश्या के प्रेम की कथा भी संदेहास्पद हो गयी है। धनानन्द के नाम फे 
सम्बन्ध म भी मतभेद है। कु पदो मे धन आनन्द, कुछ आनन्द घन'.ओर कुठ मे केवल “ओनन् 
शद का प्रयोग हुआ है। कुछ विचारक ने इन तीनो नामं को एक व्यक्ति ते ही सम्बन्धित माना है ओर 
तीनों ही नामों कौ एक व्यक्ति का विविध नाम कु है; किन्तु नये शोधों से इन तीन नामं के तीन गक्ति 
अलग-अलग समय मँ सिद्ध.हो चुके है। अतः घनानन्द ही नाम उचित है ओर इस नाम से युक्त 
कविताएं ही घनानन्द की है। नेये शधो के आधार पर अव तक यही निर्णय निकल सका है कि 


धनानन्द का जन्म-संवत्‌ १७४६ वि० ओर मूत्यु-संवत १८१७ वि० ही है। वे दित्ती के रहने वते 
भटनागर कायस्थ थे। 


रचनाएं ~ घनानन्द की रचनाओं के सम्बन्ध मे भी विविध मत्‌ हैं। पं० विश्वनाथ प्रसाद 
मिश्र ने घनानन्द दारा रचित पुस्तकों की सूची मेँ ४२ की गणना की है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा 
के सं० २००० तक की खोज पे घनानन्द कृत १७ पुस्तकों की हस्तलिपि का उल्लेख ह। शंभप्रसाद 
बहुगुना ने उनकी १२ पुस्तकों की चर्चा की है। इन सभी विचार-धाराओं के आधार पर यह कहा जा 
सकता है कि घनानन्द की रचना संख्या मे अधिकं ह। उने से कुछ की सूची इस प्रकार है :- 


न नानन्द केवित्त, रसकेलि बल्ली, सुजान हित, वियोग वेलि, इश्कलता, ्रीतिपावस, 
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परेम-मावना :- प्रम की विविध अंतर्दशाओं ओर भावना-भेदो का निरूपण कटने की विशेषता 
लेकर घनानन्द ने काव्य-जगत्‌ मेँ प्रवेश किया। उनका प्रेम पहले लौकिक था किन्तु बाद मेँ उन्होने 
सुजान के प्रति होने वाले अपने लौकिक प्रेम को कृष्ण-प्रम मे परिणत कर्‌ उसे अलौकिक रूप प्रदान 
किया। प्रेम क क्षेत्र मँ वे किसी प्रकार के वाकपने ओर स्वार्थमयी स्थिति.को बुरा समञ्जते थे। उन्े तो 
प्रेम क मार्ग “अति सूधो' लगा। उनके प्रेम का आदर्शं "चकोरः तीर “चातक का प्रेम था, अतः वे 
की प्रम के भी समर्थक थे। “इन वाट परी सुधि रावरे भूलनि कैसे उराहनों दीणिये जू” जैसी 
पक्तियों में निष्ठुर प्रिय के प्रति उपालंभ न देने की वात कहकर प्रेम की मर्यादा का ही कवि ने कथन 
विद्या है। प्रम के क्षत्र मेँ उन्होने वुद्धि की अपेक्षा हृदय को अधिक महत्व दिया है। हदय की रीञ्ञ को ही 
उन्होने रानी कहा है, बुद्धि तो दासी मात्र रह गयी है :- 
न ^रीन्न सुजान सची परटरानी, वची बुधि बापुरी दै करि दातरी।“ 
रीतिकालीन कविय के य प्रम की अभिव्यक्ति के लिए दूत ओर दूती का प्रसंग लाया गया 
हे। रीतिकाल के होकर भी घनानन्द रीतिमुक्त थे। उरन्होने पिटी पिटाई लीक नहीं अपनाई ओर इस 
तरह के प्रसंगो का कथन नीं किया। घनानन्द के विरह का संदेश सुनने का सामर्थ्य ही किसी मे नही 
है क्योकि उते सुनने क्रे लिए तो कान को ओवा-सम करना पड़ जाएगा। 
घनानन्द के परेम की अनन्यता उनके पदों मे स्थान-स्थान पर व्यक्त है। उनके प्रेम मे स्वार्थ नहीं 
है--““गोहि तुम एक तुम्हे मो सम अनेक आहि कहा कु चंदहि चकोरनि की कमी है” प्रेमी के विरह में 
मर जाने को घनानन्द ने जडता" की संजा दी है। वे मर कर विरह भाव से मुक्ति नी. लेना चाहते, वे 
तो अपनी एकनिष्ठ भावना से प्रिय की निष्टुरता को जीतने का संकल्प कतते हुए कहते हँ ~ 
` “(से षन आनन्द गृही है टेक मन माहि। 
एरे निरदई तोउ दया उपजाय द्ी1“ | 
उनके परेम की गंभीरता मीन ओर पतंग के प्रेम से भी अधिक है। अपने प्रेम की इस महान 
स्थिति का कथन स्वयं गर्वं के साथ कवि ने किया है ~ | 
 “भरिबो विसरा गनै वह तौ, यह वापुरौ मीत तन्यो तरतै। 
वह सूप ्टा न सहार सकै, यह तेज तै भित बरस ॥ 
घन आनन्द कौन अनोखी दसा मति आवी बावरी है थरसै। 
विष्ुरे मित मीन परं दसा, कहा मो गिव की गति को प्रसै।।“ 
यनानन्द की कविता मे प्रेम की पीर' भरी पड़ी हे। उन्होने प्रेम की तीव्रता दिखलाने के लिए 
विषम-परेम का कथन किया है। 
नायकं ओर नायिका दोन के सौन्दर्य का चित्रण घनानन्द ने किया है। नायक के 


-वर्णन मे नाय 
प मदु मुसक्यान देखे" यदि नायिका का मन 'विकाय' जाता 


श्वटक मटक भरी लटकि चलति नीी, 
` ह तो नायिका भी कम सुन्दर नहीं है। उपतके सौन्दर्य का कथन करते हए कवि ने कहा है 


"याम घटा लपटी धिर बीज कि सोहै अमावस अक उन्यारी। 
भूम के पुंज मै ज्वाल की जाल-सीं पै दग सीतलता सुखकारी।। 
क छवि छायो सिंगार निहार, पुजान तिया तिन वीपरति प्यारी। 
कसी फवी घन आनन्द चौपनि सो प्रिर चुन सांवरी सारी।।1” 
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घनानन्द ने पूर्वानुराग, मिलन, वियोग ओर वियोग की सभी दशाओं का चित्रण किया है। 
ूर्वानुरागिनी प्रेम के मद में छकी हुई यौवन के उरग मे, लन्ना का आवरण धारण कर गृह-काज कती 
हुई दिखाई गयी है :- 
“हरि नेह-छकी तरनाई के तेह तु गेह मेँ लाज सों काज कर 
पिव कौ हित ताहि लख अभिलालनि तालनि लानि भोति भरै।।* 
मिलन के समय ही मानों नायिका की सभी मनोकामना पूर्ण हो गयीं :- 
“(सुख स्वेद कनी मुखचंद वनी विधुर अलकावलि भांति भली। 


गति ढीली तनीती रसती ललीत, सुजान मनोरथ वेति फली।” 
वियोगिनी के विविध सूपचित्रो से धनानन्दं की कविता भरी पड़ी है। वियोगिनी प्रकृति के 
तत्वो-परजन्य, वीर पौन-- आदि ते संदेशा भेजती है। वह प्रिय को दूने के लिए धरती मे घुसने ओर 
आकाश को चीरने का साहस रखती है। वियोग की विविध दशा मूर्च्छा, उन्माद आदि का बड़ी सफलता 
से कवि ने कथन किया है। प्रेम की अन्तर्दशाओं का चित्रण करने मे घनानन्द को अद्भुत सफलता मिली 
हे। 
भक्ति एवं सम्प्रदाय :- घनानन्द निम्बारक सम्प्रदाय के अनुयायी े। उन्होने श्रीकृष्ण 
ध ५५ मे लीन होकर विभिन पदों का गान किया है। सुजान नाम का सम्बोधन उर्न्छोने कृष्ण को 
या है! ं - 
युरनि बतायो गाधा मोहन हँ गयो, 
सवा सुखद सुद्ययो वृन्दावन गाद्र-गरहिरे।° 
जैसी पृक्तियो से उनकी भक्ति का परिचय मिलता है। उन्हेनि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को श्रेष्ठ 
माना है। रसखानि ने फ यह विषयानन्द कै ब्रह्मानन्द बलान" के दारा भक्ति को श्रेष्ठ कहा है ओर 
धनानन्द ने श्नान हू ८ जाकी पदवी परम्‌ ऊंची" कहकर उसकी श्रष्टता सिद्ध की ह। सुजान के 
प्रति अपने प्रेम को अलौकिक प्रम-तीता का एक अंश बतलाति हुए उन्होने कडा है :- 
श्रम को र्ज्रेदधि अपार हेरि कै, 
विचार बापुरो हहरि बारिही तै फिरि आयो है। 
ताह एक रस है विवस अवगाहं दो 
नेहि हरि रधा जिन्हे देखे सरसायो है।1 
उनके लिए संसार मे फैला हुआ प्रम-व्यापार उसी प्रम-महोदधि का एक अं 
क एक अंश है जिसमे 
एधा-कृष्ण जल-कलि किया काते है। घनानन्द के पदो मे राधा को अधिक महत्त्व मिला है, इसीलिए 
र निम्बाकं सम्प्रदाय का भक्त माना जाता है। निम्बा सम्प्रदाय मेँ राधा के शंगारिक-वर्णन 
न महत्व मिला है। राधा की भन्दना घनानन्द ने अनेकं स्थलों पर की है। राधा के सप का 


एरी रूप अगाधे गधे, राधे राधे रे राघे। 
तेरे मिलिबो को ब्रजमोहन बहुत जतन है साधे। 1” 
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वन्दना के स्वर मेँ उन्होने "राधिका-चरन बन्दन करि बानौ" जैसी पक्तियो का कथन किया 
है। कृष्ण-भक्तों की तरह रास का भी कथन घनानन्द ने किया है। 

प्रकृति-वर्णन :- घनानन्द ने प्रकृति के विभिन्न सूपो का कथन किया है। उनकी कविता मे 
प्रकृति का उददीपन्‌ सप मे, स्वतंत्र आलंबन स्प मे, अलंकार स्प मे जर संदेशवाहक सूप मे वर्णन हआ 
है। उदीपन स्प म प्रकृति का सुख ओर दु दोनों स्थितियों मे सपि वर्णन उन्होने किया है। भाव 
के रंग मेँ गकर ही उन्न प्रकृति का वर्णन किया है। । 

(१) प्रकृति उदीपन के सूप मे :- संयोग के समय मे प्रकृति सुखों-को दीप्त करती हई 
दिखायी गयी है ओर वियोग के समय मे दुों को। प्म मे विभोर राधा ओर कृष्ण को प्रकृति मे उल्लास 
दिखायी पड़ता ह। मिलन के समय वसंत, शरद सभी ऋतुएं अत्यन्त सुन्दर लगती है। बरबस शरद की 
रस भीनी जामिनी के बीच पूरन ससि प्राची मे उदित हो 'विहरनि-सुचि" उतपन्न कर देता है। “बृन्दावन 
मधि मधुरितु आई अति छवि पाइ सुहाई" मेँ बसंत की सुन्दरता वर्णित है तो शरद ओर पावस भी 
कम सुन्दर ओर उद्ीपनकारी नही लगते है। 

वियोग की वेला में प्रकृति वियोगिनी को ताप देने लगती है। वही पावस महकि महक प्रसून 
वाण' मारने लगता है ओर कारी कूर कोकिला न जाने कर का बैर काढ़ने लगती है। 

(२) स्वतन्त्ेःरूप मे प्रकृति का चित्रण :- आलम्बन रूप मे प्रकृति का चित्रण रीतिकालीन 
कविय ने प्रायः नहीं किया है। घनानन्द मँ भी एेसे चित्र अपिक्षाकृत कम ही आये है। वृन्दावन का वर्णन 
आलम्बन-खूप मँ करते हृए कवि ने कहा है 

“शरृन्दावन आनन्द घन राजत यमुना कूल। 

| सदा सुखद घुन्दर सरस, सब ऋतु सवि जनुकूल।1“ 

(३) अलंकार -ख्प मेँ :- नायक-नायिका के सौन्दर्य को व्यक्त-करने के लिए प्रकृति का 
आलंकारिक प्रयोग भी घनानन्द ने किया है। राधा के शरीर में वियोग के कारण एकसाथ ही पतञ्जड़ 
ओर वसंत का निवास दिखाते हुए कवि कहता है :- शवै-पतञ्ार बसंत दुहू घनआनन्द एक ही बार 
। हमारे'। विरहं को व्यक्त करने के लिए दावाग्नि की उपमा दी गयी है। विरह की स्थिति का वर्णन करते 
। हए कवि कहता है। | र 
“विरह दवागिनि उठी हे तन-बन बीच, 

जतन सतिल के तु कैसे सीविये प्र 
अन्तर पुढाई फटै, चटकत सस बोस, 
आत लोबी लता हं उदेग ज्ञर सो इरै।। . 
४) दूतत्व कार्य के निमित्त प्रकृति का प्रयोग :- धनानन्द ने प्रकृति से दूतत्व कार्य कराया 
ह। र के मेषदूत की तरह धनानन्द ने भी मेघ को "रजन्य' कहा है ओर उससे अपने ओंसुओं 
को सुजान के ओंगन मेँ बरसा देने की प्रार्थना की है। 
““परकारन देह करो धारे फिरै 
परजन्य जथारथ द्वै दरसौ। 
+ + र 


न 
कहूं वा वितासी पुनान के ओंगन 
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मो अँसुवान .को लै बरसो।।* | | 
ए रे बीर पौन तेरो सवै ओर गौन' जैसी पं्ियों से आरम्भ होने वाली कविता मेँ ¶पौन' को 
भी दूत ही बनाया गया है। | 
कला-पक् :- घनानन्द की भाषा व्रज-भाषा धी। व्रज-भाषा का जैसा परिष्कृत रूप उनकी | 
कविताओं मे मिलता है, अन्यत्र दुर्लभ है। उनकी भाषा मँ अधिकतर संस्कृत के शव्द का प्रयोग है | 
किन्तु फारसी आदि के श्यो को पचाने की अद्ुत शक्ति भी उसमे थी। 'इष्कलता' मे फारसी क | 
अत्यधिकं प्रभाव हे। उनकी भाषा मे चित्रातकता ओर नाद-सौन्दरय का गुण है। 'एरे वीर पौन मेँ मृदंग । 
सी ध्वनि स्पष्ट है। उनकी भाषा में मुहावरों का भी सुन्दर प्रयोग हुआ है। अव तौ सव सीस चद्राय । 
लरई जु कष्ट मन.भाई सु कीणिये जू मेँ 'सीए चद्धाना का प्रयोग द्रष्टव्य है। इसी प्रकार के न जाने | 

कितने प्रयोग उनकी भाषा पँ मिलते है। भाषा की दृष्टि से निशित ही वे ्रजभाषा प्रवीन" थे। . 
छन्दो की दृष्टि से उन्होने मु्यतः कवित्त ओर सवैया क टी अपने काव्य मेँ स्थान दिया ह। । 

इन छन्दं मे पिगल-शा्च के आधार पर कोई दोष नहीं मिलता। , 

यनानन्द की कविता मे विरोधाभास अलंकार की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त श्लेष, रूपक, | 
विभावना, असंगति, यथासंख्य, अपह्नुति आदि अलंकारो का स्वाभाविक प्रयोग भी उनकी कविताओं । 
मेँ हआ है। इन अलंकारो मे से कछ का उदाहरण देखिए ~ | 


विधाभात-- श्रूठकी सवाई शक्यौ त्यो हित कचा पाक्यो | 
ताके गुनगन धन-आनन्द कहा गनौ।' | 

रूपक-- “श्रान-पखेख परे तरफ लखि रूप-चुगौ जु फे गुन गाधि | 
यमक-- “मोही मोह जनाय के, .अरे. अमोही गोहि। ` | 
सो ही मोही सी कठिन, क्यों करि सोह तोहि” | 

श्लेष-- (परकारन देह को धारं फिरै प्ररजन्य जधारथ ह्वै दरसौ।* 
-अगति-- ˆ . शननि में लागै जाय लागै सो (कटाक्ष) करेजे बीच।* | 
अनुग्रस-- ` कारी कूर कोकिल करां को बैर काद़रति री 


` -कूकि कृक्रि अही करेजौ. किनि कोरि तै" , | 
घनानन्द के काव्यं मे उक्ति-वैचिन्य ओर मूर्ति-विधान का भी सुन्दर प्रयोग है। भाषा, छन्द | 


. , अलंकार के प्रयोग मे घनानन्द किसी भी रीतिकालीन कवि से पीछे नहीं रहे है, किन्तु उनके प्रयोगो १। 


रीतिकालीन प्रवृत्त ओर पिरी-पिटाई शैली पर वदने की स्थिति नहीं दीखती। उनके प्रयोग नवीन ६, 
ओर स्वाभाविक है। रीतिकाल के रीतिबद्ध कथिरयो की तरह उन्होने कविता बनाने के लिए कविता नर 
बनायी, वल्क भावावेश मेँ कविता स्वयं बनती चली गयी। रीतिकालीन कवियों से अपना यह स्प 


अन्तर देखकर ही घनानन्द ने स्वयं कहा है ; 
लोग है लाग कवित्त बनावन 
महि तो मेरे कवित्त वनावत।" 


` | 
| 
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दीनदयाल गिरि 
जन्म-संवत्‌ :-- १८६० वि० मृत्यु-संवत्‌ :-- १६१९ वि० 


जीवन-वृत्त :- संवत्‌ १८६० वि० की वसन्त पंचमी के दिन काशी के एक पाठक (राह्मण) 
घराने मेँ दीनदयाल गिरि का जम हूआ। अल्पवय में ही माता ओर पिता का स्वर्गवास हो जाने के 
कारण उनका पालन-पोषण महंथ कुशागिरी के संरक्षण में हुआ। महंथ जी पंचकोशी मार्ग > पड़ने वाले 
देहली-विनायक नामक स्थान के अधिकारी थे। उनके संरक्षण मे रहने के कारण उनके संस्कृत ओर 


हिन्दी ज्ञान का प्रभाव वालक दीनदयाल पर भी पड़ा। दीनदयाल नाम भी महंथ जीने ही दिया था। . 


संस्कत ओर हिन्दी का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर्‌ लेने के बाद कविता की ओर उनकी प्रवृत्ति हुई। 9११ वर्ष की 
अवस्था मेँ ही वे तुकबन्दी क्ररने लग॒ थे। दीनदयाल ने बाद मेँ अपने नाम के साथ "गिरि" शब्द को 
जोड़ लिया। इस शब्द से उन्हे उनके पिता-गुरु कुशागिररि का उत्तरार्ध प्राप्त हआ। संन्यासियो के साथ 
म रहने के कारण उनके अन्दर भी वैराग्य भाव ने घर कर लिया, किन्तु संकुचित भावनां उनके अन्दर 
न आ पायीं। दीन-दुखियों की सहायता ओर स्वाभिमान की रक्षा उन्हे अधिक प्रिय धी। वीस वर्ष की 
अवस्था मेँ ही दीनदयाल संन्यासी हो गए। संवत्‌ १८६० वि० मे जव महंथ कुंशगिरी की मृत्यु हो गयी 
तव दीनदयाल तीर्थयात्रा के लिए चल पड़े; बाद मे ते मौली के मट भे रहने लगे। 


काशी के प्रति स्वाभाविक ममता के -यनप वायः काशी आया करते थे। भारतेन्दु बाबू के 


पिता श्री गोपालचन्र (गिरधर दास) से उनकी प प्ता थी। वे प्रायः उनके यहां जाया करते थे. 


ओर उनसे काव्य-चर्चा किया करते थे। संवत्‌ १६१५ वि० मेँ उनका गोलोकवास हो गया। 


उनेक द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या पाच है। उनका नामोल्लेख इस प्रकार हज हैः- § 
“अन्योक्ति कल्पद्रुम “अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश” "विश्वनाथ नवरल्‌, अर दृष्टान्त तरगिणी'। “ 


इन स्मे अन्योक्ति-कत्पूदुम को विशेष ख्याति मिली ह। वही उनकी ४ का आधार है। अन्योक्ति 

कल्पद्रुम" अन्योक्तियों का संग्रह है। अनुराग-बाग म कृष्ण की तीला का वर्णन है। वैराग्य दिनेश मे 

ज्ञान.यिराग संबंधी भावं की अभिव्यक्ति हुई है। 'विश्वनाथ-नवरल' मे शिव की वन्दना के पद संगृहीत 
है ओर "दृष्टंत तरंगिणी" नीति सम्बन्धी दोहो की पुस्तक है। 

भाव-पक्च :- नीति विषयक दोहो के कथन मेँ ओर अन्योकतियो की रचना मेँ दीनदयाल गिरि 

कौ अत्यधिक सफलता मिली है। इन रचनाओं की दृष्टि से उनका स्थान सर्वोपरि 'है। अन्योक्तियों के 


देखकर उनकी भनु , भाषा-अधिकार आदि विशेषताओं का 
भ ५ ओर समृद्धि के क्षणो मे बहुत अहकारुग्रस्त न हो जाना चाहिए, 
इसं बात की शिक्ष देते हुए प्रकृति के माध्यम से उन्होने अन्योक्ति की है ~ - 

“दिन 2ै पाय बसंत-मद एूल्यो कहा पलात। 

परीमं भीखम सीस पै नहि लाली कौ आस।। 

नहिं लाली की आस एल सव तेर बरिटै। 

पे तोहि न बली! अली कोऊ आदर करिहै।। 

बरन दीनदयाल रहो नय कोमल किन है। 

ये नख नाहर-रपर टहेगे तेर दिन दै।।" 
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७२.“ क्ि-समीख 
क्छ आध्यात्मिक अन्योक्तियों का भी कथन उन्न किया हे 
“शत चकर तेहि सर विषे जटं नहिं रेन वि्ठेह। 
रहत एक रत दिवस ही, सुद हंत तंदरह।। 
बुहटद हंत संगोह करट, अर द्रीह न जाको! 
भीगत सुख अंबोह, मोह दुख होय न ताकरो।। 
बरन दीनदयाल भाग विन जाय॒ न सकडू। 
। पिव मिताप्र नित रै, ताहि सर चल त्रु चकर!“ ` 
. -उन्दयने अन्योक्ति के माध्यम ते ही नीति सम्बन्धी वाते भी कीं है। दृष्टात-तरंगिणी नीति 
सम्बन्धी दोषे का संग्रह हे। उनके नीति-वावयों पर संस्कृत का प्रभाव है। संस्कृत की कुछ सूक्तियां को 
पटधकर उनके भावों को अपने दोहो ओर अन्योक्तियों के माध्यम से उन्न बड़ी सुन्दरता से अभिव्यक्त 
कछिक्छ है। उनकी नीति-सम्बन्धी मावाभिव्यक्ति मेँ उपदेश की शुष्कता न द्येकर साहित्य की मार्मिकता 
उैर सरसता भरी हुई है। 
कर्ता पञ्च :- गिरी जी की कविताओं पे ब्रनभाषा का प्रयोग हुआ है। आचार्यं रामचन्द्र शुक्ल 
न ख एरिष्त, स्वच्छ ओर सुव्यवस्थित व्रजभाषा को देखकर कहा है :- “बावा जी का भाषा प्र 
हयै उच्छ अधिकार था। उनकी सी परिष्कृत, स्वच्छ ओर ५ भाषा बहुत थोड़े कविय 
= &ै;” सरत श्यो के वपरण प्रसाद ओर माधुर्य गुणो का ही दर्शन उनकी काव्य-भाषा मे मिलता है। 
छन्द र दषः ते अन्योक्तेयों के कथन मेँ उन्होने कुण्डलिया छन्द का प्रयोग किया है। 
इृष्न्त-सरोधेनी म लेहा छन्द का व्यवहार हे। 
अनुरस, यमक, श्लेष ओर अन्योक्ति ही गिरी १. व प्रमुख अलंकार रहे है। अन्योक्ति पर तो 
अन्द कलप्दुम' नाम की उनकी एक पुस्तक ही है। अन्योक्तियों ये ही यत्र-तत्र यमक ओर श्लेष भी 
देखने के मिल जाते है। उनके इन अलंकारो की स्वाभापिकता देखिए ~ 
गनत उन दीनन क दन्ना देखि नहिं दाया आ" 
कक्कर | वने दीनदयाल कुन्द मित्त तो जस णवे 
एक विचारे पात तिने उतपात लगाये 
श्तेक- “अंबर देत चुहाय दिजन करी करत सहाई। 
जभधवा 
चहियत जीवन दानि । तिहि निरदै पहन मारि ? 


गिरि जी की उन्योकतियो मे भाव की गम्भीरता ओर भाषा का सौष्ठव 
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भारतेन्दु हरिथन्द्र 
जन्म-संवत्‌ :-- १६७७ वि० मृत्यु-संवत्‌ :-- १६४१ वि० 


जीवनवृत्त :- काशी के एक सम्पत्र वैश्यकुल मे भाद्र शुक्ल पंचमी संवत्‌ १६०७ को भारतेन्दु 
हरिन का जन्म हृआ। उनके पिता का नाम गोपालचन्ध था ओर वे स्वयं भी गिरिधर दास के नाम 
ते कविता किया करते थे। पाच वर्ष की अवस्था मेँ ही हरिश्चन्र की माता का परलोकवास हो गया ओर 
दस वषं की अवस्था मेँ उनके पिता की भी मृत्यु हो गयी। उनका विद्रालय ते सम्बन्धित अध्ययन टूट 
गया ओर घर पर ही रह कर उन्होने मराठी, गुनराती, गला, उद, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का 


अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। उनमे प्रतिभा धी ही, इस अध्ययन से उसका विकास हुआ ओर वे आधुनिक . 


काल के जन्मदाता माने गये। भारतेन्दु जी जव पच वर्ष के धे तभी एक दोहा उन्होने अपने पिता को 
पढ़कर सुनाया -- | 
“ते व्योड़ा ठे भए श्री अनिरुद्ध सुजान। ` 
| वानापयुर की तैन को, हनन लगे बलवान।।” 
इमे मुकर उनके पिता ने उन्हं सुकवि होने का आशीर्वाद दिया था। १३ वर्षं की अवस्था मेँ उनका 
विवाह ताला गुलावराय की कन्या ते हुआ! उनके छोटे भाई.का नाम गोकुलचन्द्र था। भारतेन्दु बाबू की 
दानशीलता से सम्पत्ति की क्षति होते देख पत्नी ने गोकुलचन्द्र से वटवारा कराने को कहा। वैदवीरे में 
पित्ता की पुस्तकों को भारतन्दु जी ने मगा, शेप सम्पत्ति उन्होने गोकुलचन्द्र को दे दी। 
भारतेन्ु भी बड़े भावुक धे। उनकी भावुकता की कितनी ही कहानियं प्रचलित है। स्वदेशःपेमी 

होने कं कारण उन्होने विविध पत्र-पत्रिकाओं का संपादन ओर संस्थाओं का संस्थापन भी किया। 
वाराणसी स्थित "हरिश्न्र विद्यालय" उर्हीके दारा स्थापित हुआ। वे राजभक्त तथा देशभक्त, उदार 
हृद व्यक्ति थे। उनकी राजभक्ति, देशभक्ति, भाषा प्रेम, सहृदयता, सुधारवादी भावना आदि का 
परिचय उनकी ऊतिं से मिलता है। उनकी सेवाओं के कारण ही भारतीयों ने उन्हें “भारतेनदु' की 
उपाधि दी। समाज के बीच से अंधविश्वास, कुरीतियों तधा बुराइयों को हटाने के लिए उनो 
काव्य-गरन्थ लिखे, नाटक-कम्पनी खोल कर लोगों फो नाटक दिखाया ओर भाषणों से लोगों की चेतना 
को उद्बुद्ध किया। वे गुणीजनों का आदर करते थे। भक्त के रूप मे वे कृष्ण तथा राधा के उपासक धे। 
उनके इन समस्त गुणो का परिचय उनके इस पद मेँ मिलता है ~ 

“८ सेवक गुनीजन के, चाकर चतुर के है 

कविन के मीत; चित हिय गुनज्नानी के। 

सीधेन सो सीधे, महा बोके हम बकिन सों 

हरीचन्द नगद दमाद अभिमानी के।। 

चाहिवे की चाह, काहू को न परवाह, नही 

नेह के, दिवाने सवा सूरत निमानी के । 

सरक्त रसिक के, दास-दास प्रेमिन के 

सखा प्यारे कृष्ण के, गुलाम राधारानी के 11“ 








| 
। 


७४८ कवि-समीा स | 
| 
चैट! ३५ वर्ष की अल्पायु मे इतना अधिक कार्य करने कं वाद व गा 
छोडकर परोकवासी हो गए ओर हम "यरे हिध की कहानी" कहे रहते ई। भारतेु-मण्डत्‌ के 
सदस्यों ने उर््हकि बनाये हए मार्ग का अनुसरण कए प णी की ञ्लोली को भरने का सफल प्रयास किया, | 
साहित्य की विविध विधा पुष्ट हुई ओर भाषा का एवरूप निथित हुआ। | 
स्वना ~ भारतेनु जी की छोदी-वड़ी सभी कृतियों की संख्या लगभग १७५ &। इन समस्त | 

कृति की सूची भी दे सकता कठिन हे। ३५ वर्ष की आयु मेँ इतने ग्रन्थों की सचना करना भाते | 
से प्रतिभावान के लिए ही संभव था। उनकी प्रतिभा का सर्वोत्तम उपयोग उनके नाटर्को मेँ हुआ है। | 
इन्दी नारको के प्रसङ्ग मे उनके कवि-रूप का भी दर्शन होता है। कुछ भक्ति सम्बन्धी स्फुट पदों की भी, | 
स्चना उन्न की है। उनकी रचना दो भागों मे विभक्त है- (१) मौलिक ~ वैदिकी हिंसा हिंसा न | 
भवति, चन््रावली, विस्य विषमौषधम, भारतदुर्दश्ा, नीलदेवी, अंधेरनगरी, प्रमजोगिन आदि। (२ | 
अनूदित > विद्या-सुन्दर, पाण्ड विडम्बना, धर्नजय विजय, कर्पूरमंजरी, मुद्राराक्षस, सत्य हरिद्र, | 
भारतं जननी आदि। | 
साहित्य-सेवा :- भारतेनदु जी ने हिन्दी साहित्य की सेवा मँ अपना सारा जीवन लगा दिया। | 

भाषा के प्रति उनका प्रेम उनके इस दोह मे व्य॑जित टै । | | 
“शनिज भाषा उत्रति अहै, सव उन्नति कौ मूल। | 

विनु निन भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को शूल।1“ | 

उनकी प्रेरणा से ही हिन्दी जन-भाषा वनी! उसकी साहित्य-सेवा का आकलन करते हृए | 

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कहां है :- ““यद्यपि सवते अधिक रचना उन्होने नाटकं की ही की, पर हिन्दी 
साहित्य के सर्वतोमुखी विकास की ओर भी वे वरावर दत्तचित्त रहं । "काश्मीर कुसुम", वादशाह दर्पण | 
आदि लिखकर उन्होने इतिहास-रचना का मार्गं दिलाया। अपने पिष्ठले दिनों मे वे उपन्यास लिखने की । 
ओर्‌ भी प्रवृत्त हए थे, पर चल वसे। वे सिद्ध वाणी के अत्यन्त सरस कवि थे।* उनकी कविताओं मे एक 
ओर शृङ्गार रस की धारा वहती दख पड़ती हे तो दूसरी ओर स्वदेश-प्रेम ओर समाज-सुधार की | 
भावनाएं तरंगित होती दिखायी पड़ती ह। उनमें प्राचीन ओर नवीन का, पौर्वात्य ओर पाशात्य क ¦ 
समन्वय मिलता है। वर्तमान साहित्य की समस्त प्रवृत्तियों का प्रतिफलन उनकी रचनाओं मेँ हआ है। | 
इसीलिए वे हिन्दी साहित्य के -“आधुनिक-युग" के जन्मदाता कहे जाते है। उनके पूर्व हिन्दी-गद्य क | 
विखरा हुआ रूप साहित्य मँ मिलता आवश्य है, किन्तु गद्य-साहित्य को भारतेन्दु जी ने ही पुष्ट किया। | 


शृङ्गार भावना :- प्रमवर्णन ओर शृङ्गार भावनाओं के.कथन की दृष्टि ते भारतेन्दु का स्व 
रसखान ओर धनानन्द के स्वर से मिलता है। राधा-कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने मेँ उन्होनि संयोग ओर 
वियोग दोना की ही अभिव्यक्ति की है। वियोगवर्णन मँ उनकी वृत्ति अधिक रम सकी है। ्रेम-फुलवार, ¦ 
प्रेम तरङ्ग" आदि कृतिरयो मे शृङ्गार-भाव ही पुष्ट हुआ है। प्रम-वर्णन में रीतिकाल के कविर्यो का प्रभाव , 
भातेन्दु जी पर धा। अश्लीलता को छोडकर शेष सभी प्रभावों कौ उन्होने स्वीकार किया। इन पद र 
इसीलिए कवित, .सवैया आदि छन्दो का प्रयोग तथा अलंकारप्रियता का दर्शन होता है। विरह-वर्णन गे 
अतिशयोक्ति का प्रयोग देखिए ~ 
` काले परे कोस; चलि चलि धक गये पव 
सुख के कपाले प्रे, ताले प्रर, नस के 


रोय रोय नैनन में हाते परैः जाले पर 





1 
[॥) नी मो 2322 


| भरातेनु हरिद्र ८७५ 
मदन के प्राले प्रे, प्रान वरवस के।1. 
हरीचन्द अगं हवाले परे रोगन के 
सोगन के भाले परे, तन वल खसके। ` 
पगरन मेँ णले प्ररे, नोधिवे को नाले परे 
तऊ लाल, लाले परे रावरे दरसन के।1 
संयोग शृङ्गार का भी कथन उर्होने किया है। संभोग की तन्मयता का एक उदाहरण ~ 
लालके र्ग रगी त्र ष्वारी। 
या हीते तन धारत मित्त कै तदा; कसूुभौ सारी।॥। 
लाल अधर; करं पद सब तेरे लाल तिलक सिर धारी। 
नैनन दँ मेँ डोरन के मिस ञ्जलकत लाल विहारी।। 
तन मेँ रही नरी सुधि तन की; नखशिख त्र गिरधारी 
'हरिचन्द' जग विदित भई यहः प्रेम प्रतीति तिह्यरी।1 
गोपिर्यौ कृष्ण से होली खेलतीं ह। जमुना-तद पर राधाकृष्ण का होली खेलना भी संयोग 
शृङ्गार का ही परिचय देता है। 
भक्ति-भावना :- भारतेन जी कृष्ण-भक्त कवि ये। उनकी कविता में सवच्ये भक्त की दीनता 
ओर विनयशीलता सर्वत्र दृष्टिगत होती है। वे सदा कृष्ण के खूप मेँ रमे रहना चाहते है ओर उनकी वंशी 
की ध्वनि सुनते रहना चाहते है : 
““बोल्यौ करै नूपुर सरौननि के निकट तदा 
एद तल माहि मन मेरो कटूयो करं। 
बाज्यो करै बती-धुनि परि रोम-रोम,. 
मुख मन मुमुकानि मंद मनहिं कर्यो करै।1“ 
पुष्टिमार्गं के अनुयायी भारतेनदु जी ने भगवत्‌ कृपा को ही सब वु मानकर कहा हे ~ 
| "म तो मौल लिये या घर के, 
दास-दात श्रीबल्लभ-डुल के, चाकर राधावर क।“ 
उन्न गोपी भाव से कृष्ण की उपाप्तना की है। वे अपने कां कृष्ण के धुव की चकोरी 


मानते रहे ट :- 
“एर ब्रजचन्द तेरे मुख की चकोरी रही मेँ 
एरे घनश्याम तेरे सप्र की हूं चातकी।1“ 
व्रज के अनुरागवश व क्रामना करते £ ५ | व 
| शरन -के लता पता मोहिं कीजै।1 
जर राजभक्ति ~ भारत ददश, नतदेवी आदि भे भाएोनु जी के दशः मरैमका 
अच्छा परिचय मिलता है। इन कृतियो न उन्हेने राष्ट्र के प्राचीन गौरव का कथन करते हुए उसकी 





| 
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वर्तमान स्थिति पर शोक प्रकट किया है। “भारत के भुज बल जग च्छित" बतला कर उन्होने उसकी | 


वर्तमान स्थिति पर चिन्ता करते हृए व्यंगपूर्णं ढंग पर अग्रजो की नीति का भण्डाफोड़ किया है 
| "भीतर भीतर तब रस चूत 
बाहर ते तन; मन, धन मूत 
जाहिर बातन मँ अति तेजन 
| क्यों सि सानन नहिं अग्रज 
देश की उन्नति ऊ लिए उन्होने करूणानिधि केशव" को सम्बोधन देकर कहा है :- 
“कं कठ्नानिधि केशव सोये 
जागृत नकु न जदपि बटुत विधि भारतवासी रोये“ 


ट. ~ ~= -= ~~ >~ = ण 


५ 
1 


~~ ~= न = ~ - = 


1 


| 


भारत की रक्षा के लिए वे अर्जुन, भीम आदि योद्धाओं को प्राप्त करना चाहते हँ ओर व्याकुल । 


होकर कह उठते हैं ~ 
कित अर्जुन कित भीम्‌, कित करन, नदढुल, सहदेव। 
भारतीयों को जगते हूए उन्होने कहा है :- | \ 
` “जागो जागो रे भाई | ५ 
सोवत निति वैस गेवाई जागो जायो रे भाई 
निति को कौन कटै, दिन वीत्य कालाति चलि आई 


अवं वेति पकरि राखो किन जो कषु क्व बड़ाई 
फर पठिताए कषु नहि' है है रहिनैहो मुंह बाई!“ 


समाज-सुधार ओर कुरीति-निवारण :- हास्य-वयंग के दारा भारतेन्वु जी ने भारतीय 
समाज के बीच स्थित कुरीति का च्छेदन करने का प्रयत किया। आलस्य भाव से ग्रस्त, मदिरा पेयी 
ओर अन्धविश्वासी भारतीयों का परिचय 'भारतःदुद१ 


। 7" मेँ देकर उन्होंने उनकी भर्त्सना की है। 
विधवा-विवाह, बालःविवाह, षरूभष्टूत आदि के सम्बन्ध मे उन्होने अपनी भावना का कथन किया है। 
बेकारी-समस्या पर विचार करते हुए उन््ने कहा ~ 


तीन बुलाए तेरह भावै, निज निज विपदा रोय सुनावै 


ओंखौ एटे भरा न पेटः क्यो सखि सज्जन । नहि ग्रजुएट। 

पदरी-लिखी ओतो का अग्रेजी रंग मेँ रगकर घूमना समाज के लिए हितकर 
उनके इस आडम्बर प्र एक व्यंग देखिए ~ . = ० 1: 
"लिखा नाहीं देत्यो। पढ़राय नाहीं ेत्यो, सया फिरगिन बनाय नाहीं दत्यो" । इसमे छिपा हुआ 


व्यग अद्भुत प्रभाव डालता है। “अन्धेर नगरी" मे भ हअ 
से समाज-सुधार कौ बते खुलकर की सरम अधिक ह ओर उत म्म 
व्यंग देखिए ५ 


रुरन अमले सव जो लावै दूनी रिश्वत तुरत पचावै। 


गीं हं। सम्पादक, पुलिस, महाजन, सरकारी कर्मचारी आदि से 


भारतेन हरिन्र ८७७ . 


चूरन सभी महाजन खाते, जिसते जमा हनम कर जाते।। 
चूरन खाते एडिटर जात; जिनके पेट पचै नहिं कात। 
चूरन युतिस वाले खाते, सव कानून हनम कर जाते।1* 


्कृति-वर्णन :- भातेनदु जौ ने वस्तु-वर्णन ओर प्कृति-वर्णन मे भी अद्वितीय सफलता 
प्रात की है। गंगा का रूप-वर्णन करते हए उनके पवित्र जल का सुन्दर चित्र उनहोनि प्रस्तुत किया है :- 


` नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोढः 
विच-बिच छहरति वंद मध्य गुक्तामनि पोहति 
जमुना-छयि-वर्णन में भी जमुना का वर्णन आलम्बन सप येही किया गया है। 
प्रकृति को उदीपन खूप मँ भी भारतेन्दु जी ने देखा है। एक सखि चन्दा को उदित हुआ देखकर 


(~ 


कहती हे 


“देखि सखी चन्दा उदय भवो, 
कवं प्रगट लखात; कवं बदरी की ओट भयो। 
कटत प्रकाश कबहु कुजन मे, छन-छन छिप्-छिप जाय, 
मनु प्यारी मुख-चन्द देखि कै पुंधट करत लजाय।। 


प्रकृति सापेक्ष ओर निरपेक्ष दोनों ही सपो मेँ भारतेन्ु की कविताओं मे चित्रित है। प्रकृति का 
अलंकार खूप मेँ भी कथन उन्होने किया है। यमुना की महिमा के कथन मेँ अलंकार का ही प्राधान्य दी 
पडता है 
के मुख करि वहु भृङ्गन मिम अस्तुति उच्वारत, 
कै ब्रज-तिय-गन-वदन-कमल की बललकत ्ाई।। ` 


प्रृति-वर्णन के बीच ही ऋतु-वर्णन, होली-वर्णन आदि की ओर्‌ भी भारतेन्ु जीने ध्यान ` 


दिया था। | | 
कला पक्ष :- कविता-रचना के लिए भारतेन्दु वाब ने व्रजभाषा का ही समर्थन किया। उनकी 
कुछ कविता खड़ीबोली मेँ भी है, किन्तु अधिकांश व्रजभाषा में ही लिखी गीं है। व्रजभाषा की 
क्लिष्टता को हटाकर उन्होने उसे जन-बोधगम्य बनाया है। उनकी खड़ीवोली मँ अन्य भाषा के शर्ब्दो 
का भी प्रयोग हुआ है, किन्तु ये शब्द हिन्दी की प्रवृत्ति के अनुकूल बना लिए गए है। उसमे मुहावरों 
लोकोक्तियों का भी प्रयोग मिलता है। गद्य मेँ खड़ीबोली को प्रधानता मिली है, किन्तु पद्य मेँ व्रजभाषा 
को ही अधिक महत्त्व मिला है। | ४ 
भारतेन्दु जी ने कवित्त, सवैया, छपय, दोहा, सोरठा आदि परम्परा-प्रचलित छन्दं का 
पयोग किया ही, साथ ही लोक में प्रचलित छन्दो लावनी, कनली- आदि का भी उपयोग किवा। हिन्दुओं 
ी स्थिति पर विचार करते हृए कजली छन्द मेँ उन्होने कहा - 
“दर सोमनाथ कँ मदिर कोऊ लागै न गोदयर। 
दौरो दौरे न्दु ढो सव गौरा करे पुकार।1“ 
इन पंक्तियो मँ "कजरी" छन्द का ही प्रयोग है। इसी प्रकार 'लावनी' दुमरी' आदि को भी 
होने भावाभिव्य्ति के लिए स्वीकार किया ह। - 
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उन्होने गजल की भी रचना की है। ५ | 
रस की दृष्टि से उनके क्यं मे लगभग सभी रसो का कथन है। भक्तपूर्णं कविताओं भे यद 


शान्त ओर भङ्ग रस का प्रयोग हुआ है तो सामार्भक कविताओं में हास्य, करुण अदि रसो का,किनू। 


भाएतेनुजी मुख्यतः शृङ्गार ओर भि रस केहीकविथे। | 
` उनकी कविताओं मेँ अलंकारो का सुन्दर प्रयोग मिलता है। उपमा, रूपक, सन्देह, उवे 


आदि उनके प्रिय अलंकार रहे ह। इनका उदाहरण देखिए ~ 
नव उज्वल जलधार हार हीरक-सी सोहत"। | 


उपमा-- 
पक-- ली मेरे नयना भये चकोर 
अनुदित निरखत श्याम-चन्धमा चन्दर नन्दकिशोर। | 
सन्देह-- के परिय-पद-उपमान जानि यहि निन उर धारत्‌।“ | 
। कै मुख करि कहु भङ्गन-मित्त अस्तुति उच्चारत।। ५ | 
उत्रेा- ““धोवत सुन्दरि वदन करन अति ही छवि प्रवल | 


वारिज नाते ससि कलंक मनु कमल मिटावत।** | 

भातेन्दु जी फी कविताओं की मार्मिकता ओर रस्मयता ने उन्हें सर्वप्रिय बना दिय्‌। 

उन्होने अपने प्रगतिशील विचारों से देशसेवा का कार्य किया ओर भाषा तथा साहित्य को स 
बनाया। निचित ही वे एक असाधारण प्रतिभा ओर व्यक्तित्व से पूरणं साहित्यकार ये।.भाषा ओर भर 
दोनों की ही दृष्ट से वे आधुनिकं काल के साहित्य के जन्मदाता माने जाते है। आज का साहित्यिक-जगः 
उनके सम्मुख नत-मस्तक है। 
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` अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिओधः 
जन्म-संवत्‌ ~~ १६२२ वि० | मृत्यु-संवत्‌ :-- २००४ वि० 


६ जीवन-वृत्त :- आजमगढ़ जिला में स्थित निजामावाद मेँ संवत्‌ १६२२ विरमे 
'हरिओध' जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम भोलासिंह था। जाति के सनाढ्य ब्राह्मण होते हृए 
भी ये सिक्ख धर्म के मानने वाले थे। “हरिओध' नाम इन्हे इनके सिक्ख गुरु बाबा सुमेरसिंह ने टी 
दिया। अयोध्यासिंह का पूर्ववर्ती शब्द अयोध्या, हरिओध का परवत .शब्द “ओध' बना ओर 'सिंह" 
को हरि" रूप देकर (ओधः के पूर्वं लगाने की क्रिया संपादित हुई। इस प्रकार उनका “अयोध्यासिंह' 
नाम 'हरिओधः रूप मेँ बदल गया। सात वर्ष की अवस्था मेँ उन्होने मिडिल स्कूल्‌ में प्रवेश लिया। सं० 
१६३५ में मिडिल पास कर वे काशी स्थित क्वींस कालेज मे अध्ययन के लिए प्रविष्ट हुए। परिस्थितिर्योवश 
उन्हं विद्यालय छोड़ देना पड़ा। घर पर ही रहकर उन्होने फारसी, उदू ओर संस्कृत का अध्ययन किया। 
सं० १६४१ मेँ वे निजामावाद. तहसील स्कूल मेँ अध्यापक हो गये। सं० १६४६ में वे कानूनगो के.पद 
पर नियुक्त हृए। सं० १६८० मेँ उन्होने काशी विश्चविद्यालय के हिन्दीःविभाग मेँ अध्यापन किया। संवत्‌ 
२००४ वि० मेँ आजमगढ़ मे ही उनका गोलोकवास हो गया। 


रचनां :- हरिओध जी की रचनां अनूदित ओर मौलिक दो भार्गो मे विभक्त है। उनकी 
प्रतिभा सर्वतोमुखी धी। उन्होने काव्य-गन् के अतिरिक्त उपन्याप्‌, नाटक, समालोचना आदि ग्रन्थो का 
भी प्रणयन किया। उनके काव्य-गन्यों मे ्िय-पवास' ओर वैदेही-बनवास' को प्रब्ध-काव्य के सूप मे 
विशेष ख्याति मिती है। स्फुट कविता-संग्रह से सम्बन्धित उनके ग्रनय हं ~ चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, 
कर्मवीर, राम-गीत, रसिक-रहस्य, उद्बोधन, बोलचाल, पदय-प्रसून, रस-कलस, कल्पलता, ऋतु कुमार 
रम पुष्पोपहार, प्रेम प्रपंच , प्रेमग्बु प्रवाहः ्रमाम्बुवारधि, धरांगजा आदि। 

साहित्य-तेवा :- हरिओध जी ने कविता कृ स्वछन्द परवाह से युक्त बनाया। उनकी कविताओं 
ने ही खड़ी-बोली को कव्य-भाषा के रूप में परिष्कृत किया। 'परियप्रवास" खड़ीबोली का सवोत्तम 
महाकाव्य है। इस कृति में संस्कृत ्ंद-वृततो को स्वीकृति देकर हरिओध जी ने हिन्दी मे संस्कृत-वृत्त के 
छन्दो को प्रतिष्ठित किया। 

दविवेदी-मण्डल में होने के कारण हरिओध जी की भावना सुधारवादी धी। उनके काव्यो मे 
हरिजनोद्वार, हिनदू-जागृति, हिन्ू-मुस्लिम एकता आदि आदर्श भी व्यक्त हुए है । किसी वाद" के चक्कर 
म वे कभी नहीं रहे। उनकी स्वाभाविक सहदयता के कारण उनके काव्यो मे जीवन-रहस्य. का उदघाटन 


अपने आप ही हो गया है। आर्य संकृति मे निष्ठा होन के कारण वे चार आश्रमो को मान्यता देते थे। , 


निष्काम-सेवा को ही वे आदर्शं मानते थे। 

आरम्भ मै हरिओध जी की सवना बरनभाषा मे ही लिखी गयी धीं। व्रजभाषा में टी वे कृष्ण 
विषयक कविता लिखा करते थे; किन्तु बाद'मे वे खड़ी बोली की ओर श्चके; श्रिय प्रवास" मे उन्होने 
राधा के रमणीखूप को भलाकर उन्हे धर्म-सेविका, लोक-सेविका रूप मेँ देखा। उन्होने नायिका-भेद का 
क्रम भी बदल दिया! उन्न देश, जति, परिवार ओर पति केपम्‌ के आधार्‌ पर नायिकाओं के विभिन्न 


ल्प का वरन किया। प्रियवास मे कवि ने कृष्ण को भी रसिक रूप म न चित्रित कर एक त्यागी पुरुष 
के रूप में ही चित्रित किया हे। | 





| 
| | 
८०८ कवि-समीक्षा दही रि तिव 
< चौपदे, बोलचाल, पारिजात, वह -वनवात्त आ | 
सरम प व द सहर जो कविय ो गं 
ध हरिओध जी ने बे सदर ग 
-चित्रण :- की नैसर्गिक छटा का चित्रण हिध सुन्दर्‌ ढ़ग | 
से किया १ व से भरा पदा है। श्रीकृष्ण का प्रकृति के परति प्रेम जताते हुए कहा | 
गया है : । | 
“भुदुन्द आते जक धे भराम | 
प्रफुल्ल हयो तो करते विहार १। 
वितोकते थे सविलास बारि का 
कतिन्दजा के कत-कूल प खड़े ं | 
` समोदवैठे गिरि सानु प कषी | 
अनेक धे सुन्दर दृश्य देखते 
बने मह्य पत्सुक वे कभी छ्य 
वितोकते निर््खर नीर की रहे।“ 
प्रिय-प्रवास की रचना का आरंम ही प्रकृति के वर्णन से हुआ है। "दिवस का अवसान समीप 
था, गगन था कुछ लोहित हो चला की पृष्ठभूमि में ही सम्पूर्णं काव्य रचा गया है। 
सापेक्ष प्रकृति का वर्णन भी प्रिय-प्रवास में हुआ है। तृतीय सर्ग मे मं यशोदा की विकलता देव 
प्रकृति भी रो पड़ती है :- 
“श्िकलता लल के ब्रन देवि की | 
रजनी भी करती अनुताप थी | 
-निप्रट नीरव ही मित ओसके, 
नयन ते गिरता बहु वारि धा।“ | 


सूर्योदय को देख राधा अनुभव करती ह कि मानो “सकलं नधरा" को एक देने के लिए नभ "आगक ¦ 
गोला" उगल रहा है। | 





करति को चेतन मानकर भी उसका कथन हरिजध जी ने किया है। राधा ने हवा को "बहन 

का सु्बोधन देक उससे तत्व कराया है। प्रकृति की सहायता से उन्होने रहस्यवादी अभिव्यक्ति भी 

की है। "कौन गरे रगता है इन फूलों को" मेँ कवि की रहस्यवाद भावना का ही परिचय मितता है | 

काव्यकला :- हरिओध जी ने भी पूर्वकालिक कवियों की तरह अपने कारवो मे नारी क | 
२ स | क का वर्णन करते हूए उन्होने कहा है-. “धीन भवे 

- , केहरि न भई है ्‌ 
र ई ह|" परकीया का वर्णन करते हुए भी उन्होने पू्ववतीं प्रभव 
“हू ओर चरचा चवाहन चतायो अति 

पायन प्रदी है खरी वेरी लोक-लाज क़ी।” | 

एस की दृष्टि से हरिओध जी ने विविध रसो का प्रयोग | 
व ; प्रयोग किया है, किन्तु मुख्य रस है- करण, 

ए शत।परिवास े कृष्ण ओर राधा के त्याग तथा लोक-तेवा के भाव करे 


अयोध्यातिह उपाध्याय हत्जीध" ^ ८१ 

व्यक्त कर उन्ोने शान्त रस की धारा वह री ३! 
प्रिय-प्रवास्, प्रवासर-विप्रलम्म से एष्ट ब्य ढे! ष्ण क परवाद्धं ३ कपो र्ण तवा फृव्य- 
राधा के बीच विरह-भाव उत्पतन किया है। जर्ण टै सुधियं दधः क्रे कष्ण फे यिक्ञन षी 
आशा रहती है, किन्तु वाद मेँ यह आशा समाप 2 भी है सोर उभय रस का स्थायी भाव शोक द् 


उनमें दिखायो पड़ने लगता हे। इसीलिए आरम्भ मे प्रवास-विप्रल" . ओर बाद मेँ करुण-विप्रलम्भ। 
शोकाकुल राधा यमुना की धारा से कहतीं है :- 


“विधिवश यदि तेरी धारमे आ गिं मेँ 
मम तन ब्रन कौ ही मेदिनी मे मिलाना 
एत्र पर भनुकूला हो बडी मजुता से 
कल कुसुम अनूटी श्यामता के उगाना” 


इस भाव मेँ वड़ी सात्विकता हे। पवन-के दारा राधा ने कृष्ण तकं संदेश भेजा है! उनकी इसं 
मनःस्थिति में विप्रलम्भ भाव का ही पोषण हुआ है, किन्तु हरिओध जी ने विप्रलम्म के कथन मेँ भी 
मर्यादा का ध्यान रखा है। वियोगिनी राधा को तारे गिनते ओर करवट बदलते हूए न दिखाकर उन्डौन 
उन्हे लोक-रोवा में लीन दिखाया है। 


मौ यशोदा के आन्तरिक भार्वो के विश्तेषण मेँ वात्सत्य भाव का सुन्दर चित्र प्रस्तुत ह। प्रातः 
ही बालक कृष्ण को मथुरा जाना है। इस चिन्ता मे कृष्ण के पास वैटी वे रो रही हं। वाए्-वार सुत के 
मुख-कञ्ज को वे देखती हँ ~ 
“प्ट हदा सुत के मुख-कम्जन 
विकचता जब थीं अवलोकती 
विवश-सी तब थीं फिर देखीं 
सरलता, मृदुता, सुकुमारता 
कृष्ण के चले जाने के बाद मा यशोदा नित्य देवताओं को मनाती ओर ज्योतिषियों से पषठतीं 
थीं कि उनका पुत्र कव लौटेगा 
“्रतिदिम कितने ही देवता थीं मनारतीं 
बहु यजन कराती विप्र के वृन्द से थी। 
नित धर पर नाना ज्योतिषी शी बुलाती 
निल प्रिय-सुत आना पर्ने को यशोवा।1 
कृष्ण के पास से अकेले ही जब नन्द लोट आते है तो यशोदा निराश होकर मूर्च्छित हो उटतीं 


है ओर संज्ञा आने पर प्रषठतीं ह ~ 
“प्रिय एति वह मेरा प्राण प्यारा क्य है? 


दुख जलनिधि इूवी का सदारा करा है 2 
अलंकारो का.प्रयोग बड़ स्वाभाविक ढग से हुआ है तथा अनुप्रास, उपमा 
खूपक ० क अलंकार भाव के आवेश मेँ स्वयं ही उनकी कविता में आ गए है। 


एसे कु अलंकारो को देखिए 





८२ ^ कवि-समीक्षा 


अनुप्रास-- “कमल लोचन क्या कल भ गये 
पलट क्या कु-कपाल क्रिया गृहु।” 

उपमा-- ““नव-प्रभा-परमोज्न्वल-लीक-सी 
गृतिवती-कुटिता-फणिनी समा।“ 

ख्पक -- “श्रनधरा एके बार इन्हीं दिनों 


पतित शी दुल-वारिधि मँ इई 
पर उपे अवतम्बन था मिला 
ब्रज-विभूषण के भुज-पत का!“ 
उत्मेक्षा- “लस रहीं लहर रस-मूल थी 
सव॒ सरोवर के कल-अङ्क में 
प्रकृति के कर धे लिखते मनो 
कल-कधा कमनीय तलामता।“ 
यमक -- “नित वह कलपाता है मृन्ने कलहो क्यो 
जित विन कल पाते हे न्ह प्राणमेरे ` 
इनके अतिरिक्त काव्यलिंग, अर्थान्तरन्यास आदि अलंकारो का भी प्रयोग हरिओध जी ने किवाहै। 
` यदि प्रिय-प्रवास में संस्कृतनिष्ठ भाषा का ओर संस्कृत के दरुतविलम्बित, मन्दाक्रान्ता, शिखरिणी आदि 


छन्दो के प्रयोग हुआ है तो "चोखे चीपदो मे अत्यन्त सरल ओर ठेठ ध भाषा का तथा उरदूके 
'फ्हूलालून मफाहृलुन फलन" के कंडे के छन्दो का व्यवहार हुआ हं। उनकी भाषा ओर छन्द का 


नमूना देखिए :- 
संस्कृत बहुल सामासिक भाषा ओर संरफृत छन्द :- 
ˆ सदस््रा तदलकृता गुणयुता सर्वत्र सम्मानिता 
रोगी-दृख-जनोपकार.निरता सच्छस्नविन्तापरा 
ठेठ मुहावरेदार भाषा ओर दू कैडे के छन्द : 
“भख उनकी राह मेँ देवे बिः 
प्यार वाली ओ से उनको लघे 
ओंख निसते जाति की ऊंची हई 
ओंख परर क्या भांख मे उनको रखे 11“ 
गणेशवन्दना आदि के तिए उन्होने कवितत शैली को स्वीकार किया है। 
भाषा ओर शैली की दृष्टि से अरिओध भी तुगलक गया है। वे! | 
दृष्टि ते दो शीर्ष बिन्दुओं 1 1 
1 के छन्द लिखे हे। उनकी आरम्भक कविता प्रजभाषा मे है तो प्रवतं एवित 
4 वे पद सति तामासिक पदावली का व्यवहार है तो “चोखे-चैपदे' 
1 उन ईष कला पर ह मुग्ध होकर निराला ने उन्हे हिन्दी का सार्वभीष 


जगन्नाथ दान्न “रत्नाकरः 


जन्म-संवत्‌ :-- १६२३ वि० मृत्यु-संवत्‌ :- १६९६ वि० 


जीवन-वृत्त :- भाद्रपद शुक्ला पञ्चमी संवत्‌ १६२३ को काशी के अग्रवाल वैश्य परिवार मे 
रत्नाकर जी का जन्म हुआ। उनके पिता पुरुषोत्तम दास फारसी के उककृष्ट विदान थे। उनके पूर्वज 
पंजाव स्थित पानीपत के निवासी थे। मुगर्लो के पतन के बाद वे लखनऊ आकर रहने लगे। उनके 
परदादा सेठ तुलाराम जी लखनऊ के सुप्रसिद्ध रईस थे। सेठ तुलाराम ही वाद मेँ काशी आकर बस 
गये। पूर्वजो के रक्त मेँ मान-मर्यादा की जो भावना थी वह रत्नाकर जी मेँ भी उसी प्रकार बनी ी। 
पुरुषीत्तम दास के साथ “ताकर" भी भारतेन्दु जी के यहां जाया काते े। वह की साहित्यिक गोष्ठो 
ने उनके हृदय पर बड़ प्रभाव उत्पत्र किया। इस प्रभाववश वे कविता-परेमी हो गये ओर “जकी' नाम से 
उरन्होने फारसी मेँ कविताएं लिखीं। फारसी उनकी वी०ए० कक्षा का विषय था। उनके उस्ताद धे मिर्जा 
मुहम्मद हसन फ़्ायन। | 


संवत्‌ १६५७ में वे अवागढ़ रान के कोषाध्यक्ष नियुक्त हृए। संवत्‌ १६५६ में वे अयोध्या- 
नरेश के प्राइवेट सेक्रेदरी हृए। इस समय तक वे व्रजभाषा मे अच्छी कविता लिखने लगे थे। सं° १६७६ 
ते उनकी साहित्यिक प्रवृत्ति को निखार प्राप्त हुआ। इस समय तक लदगीबोली में रचनाएं आरम्भ हो 
गयीं थीं किन्तु रलाकर जी अब भी ब्रनभाषा मे ही लिखते रहे। उन्होने खड़ीबोली के पकषपातिर्यो को 
हेय दृष्टि से देखा ओर “बनावट साहित्यकार" नाम से उनकी भर्ससना करते हुए एक कविता लिखी। 
जीवन के अन्तिम समय में वे जलवायु -परिवर्तन के लिए हरिद्वार चले गये। वहीं १६८६ वि० मेँ उनका 
स्वर्गवास हो गया। उनके “गंगावतरण' पुस्तक पर अयोध्या की रानी ने उन्हं पुरस्कृत किया था। एक 
हनार रुपये के इस पुरस्कार को उन्होने नागरी प्रचारिणी सभा को दे दिया। हिन्दुस्तानी एकेडमी से भी 
उन्हे इस पुस्तक पर पच सौ रुपये क़ पुरस्कार मिला धा। 'विहारी-सतसई' का सम्पादन भी रत्नाकर 
जी ने बड़ी कुशलता से किया। सूर-सागर के सम्पादन मं भी उनका बड़ा हय एा। इन कृतिर्यो से 
उनके सम्पादनकला ओर समालोचक वुद्धि का परिचय मिलता है। 


काग्य-रचना्ँ :- उनकी रचन दो श्रेणियों मे विभक्त ह -- (१) प्बन्ध-काव्यातमक प्रवृत्त | 


पूरण रचना (२) मुक्तक वृत्तपर्ण रना प्रबन्ध-काव्य के रूप मेँ उनकी तीन पुस्तके आयीं ~ हरिथन््र 
गंगावतरण ( मुक्तक रचनाओं की संख्या ६ है ~ हिंडोला, साहित्य रत्नाकर, धनाक्षरीतिलक 
लाकर, मृगार लहरी, गंगाविष्णु लहरी, रलाष्टक, वीराष्टकः, कल-काशी ओर समालोचनादर्श। 


इन मौलिक रचनाओं के अतिरिक्तं उन्होनि “हम्मीर हद", कृपाराम कृत हित तरगिनी, दूलह 
कृवि कृत ।कंडाभरणः ओर "दिह्ारी रत्नाकर" का सम्पादन भी किया। | 
निर्गुण का खंडन :- एलाकएजी कृत उच्छ शतक मँ भ्रमरगीत की पंरपरा का निर्वाह हुआ 


हे सगुणोपासना ओर भगवत्मेम की अनन्यता.का प्रतिपादनं है तथा योग ओर 
कय अ ४ निर्युणब्रहम का ख डन कटने मे उन्होने कंटी-कहीं नन्दस के समान तर्कं-पदति 


फा भी.आश्वय लियु दै। तकरण पडि पर गौपिवं कव ह- , 
2 
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८४ ८कवि-समीकन्ना । 
| “मान्यौ हम कान्ह ब्रहम एक ही क्यौ जो तुम, 
तीह मैः भावती न भावना अन्यारी क| 
जैटेः वनि-वबिगररि न वारिधिता वारिधि की, 
दता वितैहै ब्रँद विवस विचारी की।1" 
उनकी भोली उक्तियो देखिए > । 
| “ध्रह् मितिवै तै कला मिलमै बतावौ हमे, 
ताकौ फल जव लौ पितै ना नन्दलाला दरं 1” 
निर्गुण के खण्डन ओर सगुग के मण्डन कै लिए प्रयुक्त नन्ददास कं भ्रमर-गीतां म तकं क | 
प्रधानता है, सूरदास के भ्रमर-गीतों पे भावना की गहराई है ओर रत्नाकर कं भ्रमर-गीतों मे दोनों का 
संयोग हे। सूरदास की गोपियों मे यदि भोलापन टै, नन्ददास की गोपियों म यदि ताकिंकता है तो 
रत्नाकर की गोपियों मे चंचलता ओर चपलता टै। च॑ चलता ओर चपलता के आवेग मेँ निकली हुई 
उनकी उक्ति देखिए ~ 


स जाता ता जा यतय जा जक 


ॐ 


"वेह न ऊध ! ऋ ब्रह्मकै ववाकी हम 
सधी के देति हम्‌ कान्ह की कमेरी है“ 
भाव्‌-पक्न :~ भाव-पक्ष की दृष्टि से रत्नाकर की कविताओं मेँ पौराणिक आद्यानां को अधिक 
महत्त्व मिला ह । सत्य -हरिशन््र, गंगावतरण, उद्धव -शतक आदि रचनाओं मँ भक्ति-भाव को बड़ 
सरस एवं आलंकारिक पद्धति पर व्यक्तं किया गया है इसीलिए तो यह कहा जाता है कि रत्नाकर जी 
ने भक्ति-काल की आत्मा- को रतिकाल के कलेवर मेँ रखकर अभिव्यक्त किया है। उद्धव-शतक हिन्व 
साहित्य की एकं अदभुत कृति है। इसमे कवि ने श्रीकृष्ण को भी गोपियों के विरह मेँ दुली दिलाया है। 
अबतक क कृष्ण-भक्तं कवियों ने गोपियों को ही विरह-दुख से दुखी दिखलाया था। घनानन्द नै- 
“हौ मनमोढन मोहे कटू पैना 
विधा विमनैन की मानौ कहा तुमः 
जेसी पक्तवो मे कृष्ण को "मोहे कहू पे न' ही कटा है, किन्तु कवि सलक ने कृष्ण को भी गोपी-विह । 
म दुखी दिखलाया है। व्रज की वात चलते ही कुण के नेत्र पे अश्रुसलिल प्रवाहित हो उठता हे ~ 
“सील सनी सुख, घ्ुवात चले पूरव की, 
भीर ओप उमगी .टगरानि भिदुराने तै। 
कहे रत्नाकर अचानक चमक उदी, 
उर्‌ घनश्याम क अधीर अकुलाने तै।* 
कृष्ण को भी विरह-दुख मेँ दुखी दिषाकर रत्नाकर ने कृष्णकाव्य मे एक नया अध्याय 


1 


जोड़ा है। 


2 शकामावना ~ शीर रस को रसराज कहा गया है। मधुर भाव की भक्ति मे भी 
4. प्रणय भार्वो का कधन कन मेँ शृङ्गार रस का ही प्रयोग होता हे! रलनाकर जी 
व शतक मे इप्त रस॒ ढी ६६ अत्यन्त सुन्दर ठंग से हुई है। शृङ्गार के दो 

{पे से रलाकर जी ने वियोग शृङ्गर-मूलक काव्य कौ ही रचना कौ है। संयोग 


जगत्राध दास ^त्नाकर" ८८५ 
का चित्र सवर्गं से उतरती हुई गंगा के प्रसंग में प्रतुत किया गया हे। शंकर को देखकर गंगा कं हृदय 
का ^ति" स्थायी भाव जग जाता है ओर संचारियों के संयोग ते शृङ्गार की अद्धुत छटा दिखायी देने 
लगती हे ~ 

छीम-छलक द्वै - गर्ह प्रम की पुलक अङ्ग मे. 
धहरन के ढरि ठंग प्ररे उषछटरति तरंग मे 


विचेर्नि लागी गरंग नटा-गृहर्-वन-वीथिनि, 

लहति सम्धु-सामीप्य; परम सुख दिननि निसीयनि।" 
संयोग शगार की भावना जहां भी आयी है, उसका कथन वड़े कौशल से रत्नाकर जी न किया हे। 
वियोग-शङ्कार की भावनाओं से तो “उद्धव-श्तक' भग पड़ा है। वियोग के ताप यें गोपियां ओर कृष्ण 
दोनों ही जलते रहते हँ। व्रज की वात चलते ही कृष्ण रो पडते है ~ 

“सील सनी सुरुचि सुवात चलै पूरव कौ, 

ओरै ओप उमगी दगनि मिदुयाने ते।" 
उन्हे जमुना कछारनि की रंग रस रारनि की स्यृति आने लगती है ओर उनका गला भर आता है तथा 
उनकी पुतलियों से प्रेम चू पड़ता है। वे थोड़ा-वहुत वेननि सौँ' कहते है, अनेक भावों को नननि सौ" 
कहते हैं ओर जो भाव. शेष रह जाते है उन्हे 'हिंचकीन सों" कह देते है। 

“सनैकु कही वैननि, अनेक कही नैननि सो। 

रही सही सोऊ कह दीन हिंचकीन सो।1“ 
गोपियों मेँ भी विरह की तन्मयता कम नदीं है। ऊधव के आने का संदेश पाकर गोपि्या उत्सुकतावश 
वावा नन्द के दार पर दौड़ी आती हँ। सवका एक ही प्रश्न हाता. है- हमको लिष्यो है कहा वे.विरह 
के अविश मेँ ऊधव कौ फटकारतीं है, नन्द की भर्त्सना करतीं हँ ओर अंत में अवच होकर कह 
वेटती हे थ 

““सहिहै तिहार कटे सोंसति सवै पे वति, 

एती कटि देहु कै कन्हैया मिलि जाइगी 11 
कृष्ण ओर्‌ गोपिणों की विरह-वेदना मेँ विवोग-शृह्गार का जो पोषण हुआ है, उसके कारण “उद्धव-शतक' 
हिनदी-साहित्य मे गौरवपूर्ण स्थान का अधिकारी हो गया ह! 

- पक्ष :- रलाकर रस-सिद्ध कवि माना जाता है। विविध रसं मे रचना कर 

उन्होने अ (4 क्षमता का परिचय दिया है। शृङ्गार रस के दोनों परक्षो-संयोग 
ओर वियोग-का कथन उनकी कृति मे हुभा है। अन्य रसो कौ भ पुष्ट उन्होने की हे। कूठ रसं म 


सिद्ध उनकी सफलता देखिए :- 


॥ 
। । 
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८६ ^ कवि-समीक्षा 


रौद्र भौर वीर्‌ रत :- 


भयानक रत -- 


रूण रस-- 


हास्य एस :- 


“सिव सुजान यह जानि तानि शहनि मन मामे। 
बादर गंग उर्य-भग प्र उर भभिलाषे।। 


तमकि ताकि भुज-दण्ड चण्ड फरकत वित ॒चोपे। 
महि दबा दुह पय कषक अतर सौ रोषे।। 


बत विक्रम परौरुष अए़र दरतत अग-्ग तै। 
वीर्‌; सद्र दोउ रसन उदार ब्ललकत रंग-रंग तै।1“ 
““भरके भानु तुरंग चमकि चलि मग सौं सरके, 
हरके वाहन रकतं नैकु नहिं विधि हरि हर के। 
दिग्गज करि चिक्कारनैन फेरत भय थर के, 
धुनि प्रतिधुनि सौ धमकि धराधर के उर धरक।1“ 
“अचल फारि लपि मृतक एकन ल्याई है, 
दा ह्यज एती दरि बिना चादर आह है। 
दीन्हं कफनहि एरि लख सब भग सुकत है, 
हाय चक्रवर्ती को सुत बिन कफ़न एुकत है।” 
सीता असगुन कौं कटाई नाके एक. बेर, 
सोई करि कूब राधिका पै एरि फाटीहै। 
छोटि देत कूबर कै ओंटि देत डटि कोऊ; 
काटि देत खाट किध परारि देत माटी है“ 


= 
0 


भाषा की दृष्टि से रलाकर जी शुद्ध ब्रनभाषा के कवि थे। उनपर बिहारी, पद्माकर, सेनापरी 


आदि कवियों का प्रभाव था उनकी भाषा मेँ लोकोक्तियों ओर 
पाती छाती कबलौं तिरेह हाय", छदि छेदि छाती एलनी कै वैन 
का लोकोक्ति-समन्वित रूप देखने को मिलता है। उनकी 


जाता है। चित्रविधान की क्रिया देखिए :- 


गमे 


उद्नकि उद्नकि प्रद-कजनि के प्॑जनि पै, 
पखि-पेखि पाती छती छोहनि सवै लगी 
हमको तिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कटा, 
हमको लिष्यौ है कहा कहन सवै तगी। 


मुहावरों का सुन्दर प्रयोग है। लाई तई 
वाननि सौ" जैसे प्रयोगो मेँ उनकी भष 
भाषा में चित्रात्मकता का विशेष गुण पाय 


व षटि से अलंकारो पर विचार कना भी आवश्यक हो जाता है।रतनाकर जी $ 
पास, वमक, उदका, श्लेष, रूपक आदि का सुन्दर प्रयोग हुआ है। इन अलंकार 


उदाहरण देखिए :- 


अनुप्रात्त 
यमक-- 
पद्मेभा- 
श्लेष-- 


छपक-- 


सन्देह, उदाहरण आदि विविध अलंकारो का भी सुन्दर प्रयोग रलाकर जी की कृतियों मे 


जगत्राय दात्र "लाकर" .^ ९७ 


सील सनी ` सुरुचि सुबरात चतै परब करी 
जओरे ओप उमगरी दग्नि मिदुराने तै।' 
"बारन कितेक तुम्हें वारन कितेक करै 
बार्न उवारन है बारन वनौ नही। 
भखराखन को रंग पाय नरपति हरिवान, 
मानो सूखत सालि-खेत प्रर धन. पहराने।" 
“सील सनी सुरि सुबात चै पूरब की, 
ओर ओप उमगी दगनि मिदुरराने तै।“ 


“चलत न ` चारय भोति कोटिनि बिचारूयौ त, 


दावि दाबि हारय परै न ह्यर्यो टत्तकत है। 
परम गहीली बसुदेव-देवकी की मिली, 
चाह-चिमदी हं तों न खँचो खसकत है।“ 


मिलता है। उक्ति-वैचिन्रय तो उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है ही। 


कलापक्ष ओर भावपक्ष का जैसा सुन्दर संतुलन कवि रलाकर की रचनाओं मे हुम है उसके [8 
आधार पर उन्हे ब्रनभाषा का, आधुनिक-काल का, सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जा सकता है। | 


@ 
०५ ॥ 





राष्टकवि मैथितीशरण गुप्त 
जन्म-संवत्‌ :-- १६४३ वि० मृत्यु-संवत्‌ :-- २०२१ वि० 


जीवन-वृत्त :- भगवद्भक्त, हिनदी-काव्य गेम वश्य परिवार मँ मेथिलीशरण गुप्त का जन्‌ 

संवत्‌ १६४३ वि० में हुआ। उनके पिता सेट रामचरण मर्यादा पुरुषात्तम राम क वड़े भक्तं थे। गुप्त जी 
की जन्मभूमि चिरर्गाव जिला षी है गुप्त जी का शिक्षा-दीक्षा घर प्रर ही हूई। उर्न्ोने १५.१६ व 
की वय में ही कविता करना आरम्भ कर्‌ दिया था। प्रारम्भ मेँ उनकी कविताएं कलकत्ता से निकलने 
वाली वेद्यो की जातीव पत्रिका धैश्योपकारक' मेँ प्रफशित होती रहीं। विद्यालय मेँ अगग्रेजी के माध्यम 

ते उन्होने नवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। इसके वाद धर पर ही शिक्षा ओर अध्ययन का कायं चलता 

रहा। एक वार इन्ठोने अपने पिता की पुस्तिका मे एक ट्पय लिख दिया। उत्ते पटकर्‌ उनके पिता वे 

प्रसन्न हृए ओर उन्हे श्रेष्टं कवि होने का आशीर्वाद दिया। उनकी हे भक्त" शीर्षकं कविता से प्रभावित 

होकर महावीर प्रसाद दिवे ‡ ने उन्दँं अपना श्षि्य वनाया। दिवेदी जी की देख-रेख मेँ गुप्त जी का 

` कविता लिखने का क्रम चलः रहा आर इन. कविताओं का प्रकाशन "सरस्वती" म॑ होता रहा। गुप्त जी 


:.4 भू द्धे चट्‌ सरत प्रकृति ठ व्यक्ति धरे। राष्ट्रीयं भाव उनके जीवन ओर उनकी कविताओं में भरा पड़ा. 


है) अघर्यीर्‌ 3 "दोलन > न्ने जेल-यात्रा भी की थी। "भारत-भारती' की रचना कर गुप्त जी ने 
गृष्टि ८ ४ प्रातं द्या। सन्‌ १६४२ मँ आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें आनरेरी डी० लिट० की 
उपधि दी। श्टरपति दारा. आपको राज्य-परिषद का सदस्य. मनोनीत किया गया। "साकेत" नामक 
पुस्तक पर गुप्त जी को मगला-प्रसाद पारितोपिक' मिला था। १२ दिप्षम्बर, १६६४ {० को इस 
यशस्वी कवि का निधनं हो गया। उनकी रचनाएं हमारा मार्ग-दर्शन करती रहंगी। 


रचनाएं ~- गुप्त जी की रचना दो प्रकार की है-(१) मौलिक (२) अनूदित। उनकी मौलिक 
पुस्तके हं :- “र्ग मेँ भंगः, "भारत-भारतीः, "जयद्रथ वध, 'पंचवटी', पद्य-प्रवन्ध", “शकुन्तला 
पत्रावली, 'वेतालिक” किसान" “स्वदेश-संगीत, गुरुकुल, "हिन्दू", "शक्तिः, 'सोरन््ी", “वक -संहार' 
वन-वभव, "साकेत", "यशोधरा", दपर", सिद्धराज", "नहुष "मोर्य-विजय, “मंगल-घट', "मेघनाद 
वध, हिडिम्बा, 'अंनलि ओर अर्ध्य, प्रदक्षिणा, "कावा-कर्बला', (कुणालगीत", “अर्जन ओ 


िरगन', अगित' आदि। 'जवमारत' गुत जी क सुदरतम महाका्य माना जातु है । इन पुसतक भे, 


जयद्रध- वध, भारत भारती, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा ओर पंचवटी को .विशेप ख्याति मिली ै। 


अनूदित पुस्तकों मे कुट काव्य-गरन्ध हँ ओर कुठ नाटक। विरहिनी-व्रजां गना, वीरांगना, 
मेघनाद वध, प्लासी युद्ध, उमर खय्याम की मधुशाला आदि अनूदित काव्य-गरन्थ हँ । स्वप्न-वासवदत्ता 
पृथ्वी-पुत्र, चन्रहास, अनध, तिलोत्तमा आदि नाटक तथा पद्य-रूपक के अनुवाद ह। 


कथावस्तु की दृष्टि से गुण जी की कविताओं को ६ कोिव मे वदा जा सकता हे 
(9) राष्ट्रयः- भारत भारत, हिन, किसान, वैतालिक, स्वदेश-संगीत, मंगल यट, जयभात 


आदि। 
(र) 6५ गुरुकुल, सिद्धराज, कुणाल, कावा-कर्बला, रंग में भंग, पृथी, 


याना 


---= == - ~क = = ~ = ~ ` ~~ 


(~ = 


रष्टरकवि मेविलीशरण गुप्त ^ प६ 
(२) महाभारत सम्वन्धी-- जयद्रथ-वध, वक संहार, सौरंधी, दपर, हिडिम्बा आदि। 
(४) राम-काव्य स्म्बन्धी-- पंचवटी, साकेत। 
(५) पौराणिक-- नहुष, शकुन्तला, चन्धास। 
(६) वद्ध शिक्षापूर्ण-- अनघ, यशोधरा। 
भक्ति-भावना : (६: परिवार मे उतपत्र होने के कारण गुपत जी भी राम के भक्त हए। राम 
नैते चरित्र-नायक पर लिखने कं लिए जो भी वेठेगा वह क्वि हो जायेगा, एसा गुप्त जी क़ विश्वास धा ~ 
“राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है। 
कोड कवि वन जाय सहन्‌ सम्भाव्य है। ` 
इन पंक्तियों मेँ उनका यह विश्ास ही ध्वनित है। वे राम को कृष्ण पर भित्र नहीं मानते थे, किन्तु धनुष- 
बाण स युक्त मूर्ति टी उन्हें अधिक पसन्द धी ~ । 
धनुर्वाण या वेणु लो श्याम खुप के संग। 
मृज्ञपर चदन से रहय राम! दूस रय।। 
पे राम ओर कृष्ण दोनों की ही भक्ति प्रतिपादित है। राम ओर कृष्ण मेँ भेद न मानकर ही गुप्त जी 
ने $ष्-कव्यों मे भी मंगलाचरण के रूप नें राम की ही वन्दना की है। 'वशोधरा' काव्य मेँ भी 
मंगलाचरण मेँ राम को ही सम्बोधन करते हुए कहा गया हे ~ 
राम तुम्हारे हसी धाम में 
नाम-ख्प-गुण-लीला-लन 
इसी देश मे ह्मे जन्म दौ 
लो, प्रणाम हे नीरन-नाम।' 
राम की भक्ति करने पर भी भक्ति कै क्षेत्र मं गुप्त जी उदारवादी दृष्ट रखते थे। उन्होने 
द्वापर मेँ कृष्ण के गुणों का कथन किया है, अनघ' ओर "यशोधरा" मे गोतम बुद्ध का गुणगान किया 
ह तया कावा ओर कर्बला' मेँ हसन आर हुसैन का त्याग दिखलाया ह। राम का गुणगान करत समय 
सामयिक परिस्थिति पर भी गुप्त जी ने बराबर ध्यान दिया है। उनके राम मानवीय अधिक है । वे इस 
धरती पर सेवाभाव से अवततित हुए है ~ - 
“सन्देश यँ मै नीं स्वर्ग ॒का लाया। 
इत भूतल को षी स्वर्ग बनाने भावा।।'* 
इस पद मेँ राम के मुख से अवतार कं आदर्शं को स्पष्ट किया गया है। मर्यदावादी राम कौ उपासना 
के क्षेत्र मे गुप्त जी की दृष्टि तुलसीदास जी से भित्र एही ६1 गुत् जीने स 
अधिक सहानुभूति दिखलाई है। साकेत मँ सीता. कोल-भील आदि को शिक्षा देती हे क 
भावना भी र्गाधीवादी प्रभाव से पूर्णं है। इसीलिए उनके राम 1 7 वर्तमान ६ 
गधीवादी विचारो कौ हौ व्यक्त करते है। रम के वनवास कं समवप्रना सामन हटकर तत्वत 


तरह कहती हे ~ | 3 
“(जाओ यदि ना सको रौद हमको यहा! 
यो कह पथ में लैट गे बहुं जन वर्ह 11” 
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राष्ट्रीय ओर सामाजिक भावना :- मेथितीशरण गुप्त जी राष्ट्रीय भावना के कवि धै। | 
भारत-भारती उनकी प्रथम राष््रीय-भावपूरण पुस्तक है। इसमें उन्होने भारत के प्राचीन वैभव की गावा 
कहकर उसकी वर्तमान स्थिति के प्रति क्षोभ ओर भविष्य के लिए आशा व्यक्त की है। म कौन थे, क्या 
हो गये ओर क्या होगे अभी मेँ उनकी इस भावना का ही कथन है। उनकी अन्य कृतिं. भी उनका 
राष्ट्रीय-भाव व्यक्त है। हिन्दू मुस्लिम एकता, अष्ूतो दधार, विधवा-विवाह आदि से सम्बन्धित 
कविताओं को लिखकर गुप्त जी ने समाज-सुधार का कार्य किया है। अष्टूतोद्धार पर उनकी 
भावना देखिए - =. | 
“इन्हे समाज नीच कहता है, प्ररहै ये भीतो प्राणी । 
इनमें भरी मन ओर भाद है किन्तु नही वैती वाणी।।" 


वे राजनीतिक विचारतो का भी परिचय अपनी पुस्तकों के माध्यम से देते रहे है। “अक संहार" मेँ उन्हग 
"प्रजातन्त्र पर विचार काते हुए कडा है :- 


“राजा प्रजा का पात्र है, वह एक प्रतिनिधि मात्र है। 
य॒दि वह प्रजापलक नहीं तोत्याज्य है।। 
हम दूता राजा चुन जौ सव तरह सवकी सुने। 
कारण प्रना क्रा ही भस्ल मँ रान्य £.“ 


गुप्त जी की राष्ट्रीयता संकुचित नहीं थी। उसकी परिणति मानवता ओर अन्तरष्ट्रीयता मे हुई है। 
“वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे” मेँ उनकी यह दृष्टि स्पष्ट है। 


नारी-भावना :- मैधिलीशरण गुप्त के हृदय मेँ नारी के प्रति श्रद्धा का भाव बराबर वना रहा। 

साकेत की उर्मिला देवी की उपेक्षा उन्हे असह्य धी। उन्होने उस त्याग की मूर्तिं को नायिका मानक 
साकेत" की त्वना की। उसमे उन्होने नारी के दो सूपों- रमणी ओर पत्नी- को प्रदर्शित किया। उर्मिला 
के सुहाग-बिन्दु के समक्ष कामदेव नहीं टिक सका, किन्तु नारी का माता-रूप उर्मिला देवी के चित्रण मे 
नही आ सकता था, अतः गुप्त जी ने गोतम-पत्नी यशोधरा पर काव्य लिखकर नारी को पूर्ण सूप मे 
प्रस्तुत किया - 

“अवता जीवन हय तुम्हरी यही कानी. 

अचल मे है दूध ओर ओंखों में प्रानी।।“ 


इस पद मृ नारी का त्याग मूर्तिमान है। उन्होने नारी को प्रणा की मूर्ति माना। उर्मिला के त्याग से ही 
लकमण की तपस्या सफल हुई ओर यशोधरा के त्याग से ही गौतम का तप सिद्ध हुआ, अन्यथा 
अप्मरा-विष्न व्याप्त हो जाता ओर वे असफल रहते। नारी की इस प्ररणा-दायिनी ओर त्यागमयी 
शक्ति को ही गुप्त जी ने अपनी श्रद्धा अर्पित की है। तभी तो उन्होने यशोधरा को पति के लिए रोती 


ओर पत्र के लिए गाती हुईं दिखाया है। यशोधरा के मान की रक्षा क लिए गौतम को स्वयं उसके 
पामन आना पड़ा है। | 


1 यो न अपन क्तो वभ सस्नि £ गुत जी ॑ 
८ आलंबन खूप मे, उहीपन स्प में, अलंकार प्रदर्शन के लिए तथा नीति-कथन के लिए 
आयी है। पंचवरी में प्रकृति का आलम्बन-खूप देखिए :- ५ 


राष्ट्कवि मैविलीशरग गृत्त ^६१ ` 


“वार चन्द्र की चंचल किरणे खेत रहीं है जल थल मे। 
स्वच्छ चोदनी विष्ठी हुई है, अवनि भौर अम्बर तल म।1 
, एद्वीपन ख्प मँ प्रकृति का वर्णन गुप्त जी कृत साकेत" ओर "यशोधरा" मेँ बहुत अधिक हुआ 
है। चातकी की बोल पर यशोधरा को "वलि जाना" पड़ता है। ठंडी श्वतं उते शिथिर-सी कष्टकर 
बनती है। शरदातप उसे गौतम के तप के विकास की सूचना देता हे। “सखि वसंत से कह गये वे, गै 
उष्मा सी यहा रही” मे प्रकृति का अलंकार रूप ये कथन हुआ है। "माना ये खिलते फूल अभी इड़ते 
(म पर क्या यूही ये टूट.टूट पडते है" ओर भे विफल तभी जव वीज रहित हो जाऊँ" जैसी पंक्तियों 
मँ उपदेशात्मक वृत्ति का दर्शन होता है। 


काव्य-कला :- काव्य-कला की दृष्टि से विचार कटने पर गुप्तजी की कृतिरयो मे सभी रसो का 
समावेश मिलता है, किन्तु वात्सल्य ओर व्रिपलम्म के कथन मेँ उन्हं विशेष सफलता मिली है। "साकेत" 
के करुण-रस का भी अच्छा परिपाक हुआ है। यशोधरा" मेँ राहुल के साध गोपा का लना, राहुल के 
प्रति उसका ममत्व वात्सल्य की अद्भुत सूष्टि करता है। वह राहुल के दतो मे अपना दूध जमा देवती 
है ओर राहुल के लिए अपने अश्रु-विन्दुओं को भी पो लेती है। विप्रलम्भ शृङ्गार के सूप मे उर्मिला ओर 
यशोधरा का वियोग-वर्णन अद्भुत है। यशोधरा के विरह मे विरह की दस दशाओं ममे से मरण को ्ठोड़ 
शेष सवका ही चित्रण हआ है। उन्माद मेँ कभी-कभी गोपा गौतम के साधुवेश का चित्र बनाने लगती 
है। स्मरण मे उते रोहिणी के तीर की बातें याद आने लगती है। विरह-वर्णन की प्राचीन प्रणाली का 
अनुसरण कर गुप्त जी ने शकुन, स्वप्न, दर्शन आदि की भी योजना की हे। प्राचीन परिपादी केी 
आधार पर विरह.वर्णन में गुप्त जी ने पक्षियों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की है तथा पट्रतु-वर्णन भी 
किया है। | < 

शैली की दृष्ट से गुप्त जी की कविताओं भे प्रबन्धात्मक, गीतालक, उपदेशातमक आदि 
शैलियों का यथास्थान उचित प्रयोग हुआ .है। कार" गीति शैली का काव्य है। (साकेत की 
प्रन्धालकता सराहनीय है। (अनघः मेँ गीति-नाट्य शैली का दर्शन होता है। यशोधरा मेँ कर्ह 
गीत-शैली का प्रयोग ह, कहीं उपदेशात्मक शैली का ओर कहीं कथात्मक तथा नाटकीय शैली का! 
"यशोधरा मेँ गद्य-पद्य, कहानी-नाटक-कविता आदि का मिश्रित प होने के कारण चम्पू शेली की पुष्टि 
हई है। उनकी आरम्भिक कविताओं मे संसकृतगर्भित पदावली का प्रयोग होने के कारण नीरसता बनी 
हई थी। बाद की कु कृतियों मे सरसता का दर्शन हुंआ। उनकी कृतयो म लाक्षणिकता ओर 
्रतीकात्मकता का गुण वर्तमान है। संवादो के कथन आर चरित्र-चित्रण मेँ गुप्त जी अद्वितीय धे। 


छन्दं की दुष्टि से उर््होने विभिन्न तुकान्त, अतुकांत छन्दो का प्रयोग किया है। सिद्धराज 
अतुकान्त छन्दो भे लिखा गया एक खण्डकाव्य है। शीत पति पर भी उनकी बहत सी रचना 
मिलतीं ह। किन्तु उनका प्रिय छन है-गीतिका ओर्‌ हरिगीतिका। जयद्रथ-वध, भारत-भारती आदि में 
इन्दी छन्द का प्रयोग हुआ ह। तुकान्त छन्दो के लिखने पे गत जी तुक की खोजमे कभी-कभी भदे 
रयोग भी कर गये है! "लेह जलाता दीया बत्ती" के साथ “रई राई रती रती क इसी प्रकार के अन्य 
तुको का प्रयोग कु देसा ही है। जह तुको का आग्रह अधिक नहीं है, वहं काव्य-सौन्दर्य बड़े उ्कृष्ट 


सप्र मे प्रकट हुआ हे। & 
गुतत जी की एवनार्ओं मे अलंकारो का स्वाभाविकं प्रयोग है। कुछ अलंकारो का उदाहरण 


देखिए ४ 
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उपमा-- “दुटित अलक वाले की आकृति है क्या भोली भोली। 
| मृग-से दग है, कन्तु भनी-सी तीर्ण दृष्टि भनमीली।1“ 
श्लेष ओर ख्पक-- ““सलि नील-नभस्सर से उत यह हस अह्य तरता तरता। 


अव तारक-मौक्तिक शेष नही, कर उत रहय उरता उरता।।"* 
यहाँ 'नील-नभस्सर्‌" ओर "तारकं मौक्तिवः' मेँ रुपक तथा “हंस ओर कर' मेँ श्लेष 
अलंकार है। 
उदाहरण-- “आ शतरुघ्न-समीप सकी तक््मण की रानी। 
प्रकट द्रई न्यो कार्तिकेय के निकट भवानी।1 
न्तिओरतदगृण-- “नाक का मोती अधर की कन्ति ते, 
ं वीज दहिम का समन्नकर भ्रान्ति से।” 
मुद्रा तथा श्लेष-- कर्णे क्यो रोती हे तू ? “उत्तर' मे ओर अधिक त्रु रोई! 
मे विभूति है जो उसको भवभूति कटे क्यो कोई।1“ 
गुप्त जी की कविताओं मे अन्य अलंकार का भी समावेश बडे ,ही सुन्दर रूप में हुआ है। 
भाषा की दृष्टि से गुप्त जी शद्ध, परिष्कृत खड़ीवोली के कवि धे। खड्ीवोली को कविता की 
भाषा वनाने मे गुप्त जी कृ सवसे अधिक हाय रहा है। उनकी भापा मेँ संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी 
प्रयोग हुआ है। प्रान्तीय शब्दो जैसे “धड़ाम' "ठलमल' आदि का भी प्रयोग उनकी भाषा मेँ मिता है। 
कही कर्ही लोकोक्तिया भी प्रयुक्त हुई है, जैसे :- ^ एक खिवैया, मेरी पड़ भवर मेँ नैया" या दिन 
वारह वष मेँ धरे के भीं सुने गये ह फिरते!" आदि। 


भारतीय विचार्‌-धारा के पोपक कवि गुप्त जी आधुनिक काल के कवियों मे सर्वश्रेष्ठ माने 
जाते ह । उनका रचनाओं मे भारतीय संस्कृति ओर राष्ट्रीयता के भाव भरे पड़े है। 
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माखनलाल चतुव दी (एक भारतीय आत्मा) 
जन्म-संवत्‌ :-- १६४५ वि० | मृत्यु-संवत्‌ :-- २०२५ वि० 


जीवन-वृत्त ~ माखनलाल चतु्वदी का जन संवत्‌ १६४९ वि० मे मध्प्रदेशन्तर्गत लेशंगावाद 
निले के वाव नामक ग्राम में हुआ। उनके पिता नन्दलाल चतुर्वेदी वैष्णव भक्त े। बाल्यावस्था मेँ ही 
उन्होंने तुकवन्दी आरम्भ कर्‌ दी थी। ^तिक-मित्र' नामकं पत्र मेँ आपकी पहली कविता प्रक्चित हुई। 
इस कविता कौ भाषा व्रजवोली थी। संपादक के रूप मे उन्हनि पहले रभा" का ओर वाद मेँ ्रताप" 
तधा "कर्मवरी' का सम्पादन किया तथा नाटककार के सप मँ कृष्णारजुन युद्ध" नामक नाटकं की रचना 
की। चतुर्वेदी जी की कविताओं मेँ पिता की वैष्णवी-भक्ति के प्रभाववश भक्ति का स्वर भी सुनायी पड़ता 
हे किन्तु युग के प्रभाववश वे रट्रीय विचारधारा के ही कवि थे। अतः उनकी कविता मेँ राष्ट्रीय भावों 
की ही अधिक अभिव्यक्ति दुई ह। अपने रष्ट्‌-प्रम के कारण अग्ेजी शाम्ननकाल में कई वार उन्हें 
जेल-यात्रा भी करन पड. धी। कंवि-रूप मेँ अपना उपनाम ही उन्होने "एक भारतीय आत्मा" रखा। 
मध्य-प्रदेश के अपहयाग आन्दोलन मेँ उनका प्रमुख हाथ धा। सम्मेलन मेँ उन्हं उनकी साहित्य-सेवा पर 
पाटित्यवाचस्पति की उपाधि दी। उन्होने सम्मेलन का सभापतित्य भी किया। देव-पुरस्कार भी उन्हें 
पराप्त हुआ। वे सफल वक्ता ओर्‌ कुशल लेखक ये। गद्य आर्‌ पर्य दोनो दी विधा मे उनकी लेखनी का 
परवाह. देने कौ पिला हें । भापा पर उनका सराहनीय अधिकार धा। | 
रचनार्णँ :- उन्होने कहानी, नाटक, निबन्ध ओर कविता की पुस्तं का प्रणयन कर हिन्दी 
साहित्य को समृद्ध किया। ¶ृष्णार्जनं युद्ध' नाटक की पुस्तक हे! 'साहित्य-देवता" भावुकता ओर व्यंग्य 
ते पूर्णं गद्य-काव्यमय निबन्धो का संग्रह है। उनकी कानिर्यो का संग्रह कला का अनुवाद" नाम से 
प्रकाशित है। उनकी कविताओं के संग्रह है- "हिम किरीटिनी", हिम-तरंगिनी" समर्पण, युगाचरणः, 
“माता, 'आत्मदीक्षा' आदि। उनकी इन कविताओं में प्रणय, देशप्रेम ओर प्रकृतिःचितरं का सुन्दर रूप 
देखने को मिलता है। "हिम किरीटिनी" देश-प्ेम सम्बन्धी रचनाओं का अत्यन्त सुन्दर संग्रह है। 


वर्ण्य -वस्तु :- चतुर्वेदी जी की कृतिं का मुख्य विषय राष्ट्रीयता €, किन्तु उनकी कविताओं 

मे एायावादी स्वर्‌ भी कुष्ठ कम मुखरित नरह हज हे। “पँ आ गई" शीर्षक कविता मेँ कवि का छायावादी 
स्वर स्पष्ट हि :- | 

“नाद करी प्यालियो मोद की ले पुरा, 

गीत के तार-तार उठी छठा गहु। 

प्राण के बाग में प्रीति की प्रिनी, 

बोतं बोली सलोने कि मै आ गहं 

नेह के नाथ क्या नृत्य के रंगे, 

श्आावना करी रवानी तुटाने चले। 

सत के पास भ हास के दंश छ, 

याद को ब्ूलने में ब्रुलाने चले।।“ 


इन पंक्ति मे प्रयुक्त सपक, कल्पना करी अतिशयता ओर प्रतीकात्मकता कवि की छायातादी वृत्ति तथा 
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सैन्दर्य-भावना का ही परिचायकं ै। कवि की “ओँसू' शीर्षक कविता मे भी उसका छटायावादी स्वर ही 
मुखरित है। इसी छायावादी ध्वनि के वीच अन्त की कुठ पंक्ति मँ राष्ट्रीयता की गूज भी सुनायी 
पडती ै। जिन नयनों से जीवन धन को देखा जा चुका हो उससे किमी ओर वस्तु को न देखने की 
कामना ने ही मानो नेत्रं मे ओंसू-रूप जल भर दिया है। इस कोमल कल्पना को व्यक्त करता हुआ कवि 
कह उरता है :- 
“जिन नयनो से जीवनथन देखा उनसे आसानी से- 
ओर न दीखे, अतः भर दिया उन्हें हृदय के पानी से“. 
र््ो को सीपी ओर अश्रुकणों को गरम-गरम मोती के रूप मेँ देखना भी उसकी इसी वृत्ति का सूचक है | 
कवि की हार्दिकता ओर मार्मिकता की व्यंजना बड़ी मस्ती के साथ उसके पदो मेँ हुई हे। चाह 
की मरत घड़िया की याद मेँ कवि का मनं प्रश्न कर उठता हे ~ | 
कौन सी है मस्त घड्िर्यो चाह की? 
हृदय की प्गडण्डियों की राह की, 
दाह की एसी कनक कुन्दन बन, 
मौन करी मनुद्यर की है आह की! 
यह छायावादी अनुभूति तीव्र होकर आध्यात्मोन्मुखी हो उठती है। प्रेमानुभूति की तीव्रता रमे वे 
अपने प्रिय की वि मेँ अनोखापन का अनुभव कते है । वे समञ्च नहीं पाते है कि वे उसे कौन-सी संज्ञा 
प्रदान करे। अन्त में उसीते पष्ठ वेठते है :- 
“अनब खप धर कर आए हो, छवि कहर या नाम कहर 
रमण कूं या रमणी कद्र, रमा कहूं या राम कटू! 1 
(भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी ने राष्ट्र के लिए वड़े से वड़ा त्याग करने की प्रेरणा दी 
हे। वे राषटृहित में विपत्तियों का आलिंगन करने मे भी गौरव का अनुभव करते थे। (अमर-राष्टू" शीर्षक 
कविता मे उन्होने वलिदान का संकल्प लिया। वे राष्ट्र की नीव का पहला पत्थर बनना चाहते रहे - 
1 प्रहला 8 पत्थर मन्दिर का अनजाना प्रथ जान रहय हू। 
ज नवि म अपने करन्धो प्रर मन्दिर अनुमान रहय हू।“ 
ए गारा -ज्याल जगानेवाला मानते धे। उन्होने शूली ओर 
सुविधा को वे सदा वचाते रहे। 0 सपव श ४८ 


वलि-पंथियों को रव के कूल-कूल चलने का मिमन्रण देते उन्होने 
स हुए उन्होने ब्रह्माण्डं हथेली परर . 
उछालने की प्रेरणा दी। उन्होने कोकिल की काकली सुनने की अपिक्षा काग का कर्तव्य-राग सुनने की ^ 


शिका दी। कर्तव्य-मारग की कठिनाई को ही आनन्द मानकर चाहिए को 
कलते हुए वलि-पथियों सेवे कहते है ~ ९ स्वीकार करना चाहिए, इस मत को पुष्ट, 


`ते व्यर्थ पुकारे शूल शूल, कट एूल-षूल सह एूल-एूल।!”* 


रसतवन्ती' शीर्षक कविता मेँ कवि 'हिये की सलोनी मनोदिवता ॐ 
" अर्धात्‌ 
हुभा बलिदान से प्राप्त होनेवाती भावना का कथन क त्‌ भारतमाता को आहूवानि कर 













| माठनलात चुुवेदौ (एक भारतीय आत्मा) ८ ६५ 
शीश की सीव्रियों शीश दे दे बने, 
शीश ले ते तनँ ऋन्ति की धाति! 
दीप से दीप की कोटि प्रार्णो वनी; . 
भूमि देखे ` जगी आज दीवालियो11“ 


"भारतीय आत्मा ने राष्ट्र को ही अपना देवता माना है। स्वतन्रता देवी को ही उन्होने अपनी 
आराध्या स्वीकार किया है। एक पल्‌ की चाह' मे कवि की कामना का दर्शन होता है। रूल के प्रतीक 
कै माध्यम से मौन-त्याग की भावना देखिए :- ` 


“चाह नहीं है सुरबाला के गहनो मे गथा जाऊ! 
चाह नही, प्र मी-माला मेँ विध प्यारी को ललचाॐ।। 
तोड़ कर ह वनमाली, स प्य मे तु ेना एकर 
मातुभूमि पर शीश चद्रानै, जिस पथ जावे वीर्‌ अनेक।1“ 


क्रान्ति की उपासना करने के कारण वे क्रान्तिकारियं से बलिदान की इच्छा रखते भर, उनकी 
क्षा के लिए किसी प्रकार के तकं ओर पैरवी की नर्ही। लाल किले मेँ जब आजादहिन्द फौज के वीरो 
एर मुकदमा चलाया गया तव नेह जी जैसे महान लोगों को गाउन पहनकर्‌ पैरवी के लिए जाता देख, 
कवि का मन निराशा ओर खीञ्च से भर उटा। खीञ्े हुए स्वर मेँ उसने कहा ~ 


जव तक प्रश्न-चिल्न बनती हों सूली की भसरहयाय पुकारे 
जब तक प्राण बचा रखने को हम पु कोटि करेदि तन धार्‌। 
वक्तव्यो भावणो, वयानो, गराउनों बनी गर्वं की भाषा। 
जब तक लाल किले मे मरने वालो की लख रही तमाशा।1“ 


ओर फिर उसने देवा कि मँ कौ येवस स्थिति को प्रहरी हिमांचल देख रहा ह। उसने इती 
सङ्ग मे साप्ाज्यवादी-व्यांग, सुकर्णं आदि के नाश की कथा कहकर भारतीय युवको को-अज्ञान 
मारत के मधुमय विकसित पागलपन को-चेतावनी दी। उसने नेताओं को हिंसामयी क्रान्ति के लिएः 


रित करते हुए कहा ~ ० 
“श्यामल रगो की नदियों मे लाल रंग वह अवे तो क्या ? 


कुछ करोड़ कायर गणना का जीवन-गढ़ ठह जावे ता क्या? 
तील तौल कर त्याग कर रद्य; क्या पाया" सो याद कर रहय! 
नये नये बन्धन स्वीकृत कर; त्रु भारत आत्नाद कर रहय । 
चतुर्वेदी जी ने लघु जीव मे ही चेतना का दरशन किया। विलासिर्यो की उपेक्षा ओर निर्धन, 


यागूण व्यक्तियों की सराहना हौ उनके वारा सुनने को मिती। वे स्पष्टतः कहते ठ ~ 
“यु लघु प्राणो की क्ती मम तो प्राण देखत्ता भया। 


ऊर प्राण-हीनो को उरि से, रगड़ सदेव फकता जावा।। 
इन निर्धनो की वीरता से ही नवजीवन का संस्कार होगा. यह कवि का विश्वास धा। वीर-पूजा' 


वीरो के लिए कामना करता हुआ कवि कह उठता ह ~ 
“पा प्यारा भमरत्व अमर आनन्द अभव पा 


` दिश्व करे अभिमाने, वीर्य-बल-पूर्णं विजय पा 
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]॥ ४, 

जागृति गीवन न्यीतति जोर से हयो त्रु दमक 

परम कार्य का स्प वने, वसुधा मँ चमक“ 

वे वीर के ही कन्धे पर जगत-जीवन की अशा को चढृता हुआ देखना चाहते ध। 
कला-पक्ष :- भाषा की दृष्टि रो खड़ी प टी चतुर्वेदी जी ने रचना कीं ६ं। आरम्भ फी 

कुछ रचनाओं मे व्रजभाषा का प्रयोग अवश्य हूभा ई किन्तु ५ सभी रचनां जिनके आधार ए 
उन्हे कवि के रूप में ख्याति मिली टै, खशीवोली मेँ धि गयीं हं। शब्द-चवन आर्‌ वाक्य-विन्यास की 
उनकी पद्धति उदु अदी अभिव्यक्ति वाली प्रति के समाग £ ¦ कविता की इस पद्धति सं तात्कालिक प्रभाव 
की गहरी सृष्टि होती हे। प्रभावोत्पादकता की तीव्रता भ लिए ही उर््नि अन्य भाषाओं के शब्द भी 
स्वीकार किए है । “भूरा मरने से अच्छ क्वा न धा उण कट खुद हा मर जाना तथा ृटे सपने नन 
हाथों से दफना दे" जैसी पंक्तियों मे “खुद' आर दफमा देना' का प्रयोग इसी प्रकार का ह। भाषा की 
लाक्षणिकता भी स्तुत्य है। नवयूवकों के लिए = विमित पागलेपन्‌" का प्रयाग्‌ तथा दूरदशिता के 
लिए ^सूञ्'की सीदिर्यो" का प्रयोग भाषा की लाक्षणिवता ऋ ही परिचायक ह। उनकी भाषा मेँ एक ओ 
उदू तथा अन्य विदेशी श्वयो का व्यावर्टाएकि प्रयोग ८ तौ दूरी ओर संस्कृत कं तत्सम शब्दों का 
रवाभाविक उपयोग हे। उनकी संरकृत-वदृल भाषा का स्{श्प दिए :- 

पा प्या भमत्वं अमर्‌ जनन्द अभव पा। 

विश्व॒ करे अभिमान, वीर्य-वल पूणं विजय पा 11" 
उनकी भाषा में ५ काभी प्रयोग देखने को मिलता ६। फिर वह पापड़ नहीं वेलने,. फिर वह माला 
पड़ न जपनी" की मुहावरेदानी द्रष्टव्य ह। उन्होने भाव ^ अनुमार छन्द यें भी परिवर्तन किया है। भाष 
के प्रवाह ओर छन्दं की उपयुक्ता ने उनकी कविता कौ अव्यन्त सरस ओर सुन्दर बना दिया है! 
भावावेश ५४७ जाने कितने अलंकार स्वतः ही उनकी कविताओं मे आ गए है। इन अलंकारो मेँ से कुष 
का स्वरूप देखिए ~ 


अनुग्रास-- काग का सुन कर्तव्य राग, 
 कोकिल-काकलि को भूल भूल।” 

उव्मे्षा- ` “जिन नयनी से जीवन-धन देखा उनसे आसानी से- 
ओर न दीखे, अतः भर दिया, उन्हे हदय के पानी ते। 

प्रक-- श्राण के वाग भँ प्रीति की पंखिनी, 


कूके ष्ठी सवे क्रि मै आ गई" 
अथवा कट मासन का ग्रीष्म रह्म घनो को उमड़ाता- 
इ उन्हं योग-वायु भादरसे, दौड़ पड़ा द्रुत बरसाता। 
उपमा आर पूर्त विधान-- “चद्वाने चियाद़ हंस एस, सागर मरने मस्ताना सा, 
प्रलय राग अपना भी उसमे, गूथ चले ताना-वाना सा” 


उनकी एचनाओं में यमक, उदाहरण आदि अन्य अलंवःरे का भी वद्धा स्वाभाविकं प्रयोग मिलता है। 
भाव ओर कला दोनों टी दृष्टि से विचार 


स ठ चार करने पट यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय भाव 
 ५न उत्मन करनवाले कविर्यो मे चतर्वदी जौ का रवर्‌ वड़ा शक्तिशाली, आकर्षक ओर पररणा-वर्खक 
रहा स के वीव उनका विशिष्ट स्थान मान्य है। राषट्रीय-भावना के इस यशस्वी कवि 
सन अ ३० जनवरी, १६६८ ई० को निधन हो गया। साहित्य-पेपियों ने अत रित नेत्रम 
सेट न 5 को अंतिम विदायी दी, पर उनकी कवितं सदैव सवके मन पर छी रही 
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जयशंकर्‌ प्रसाद 


जन्म-संवत्‌ :-- १६४६ वि मृत्यु-संवत्‌ :-- १६६४ वि० ` 


जीवन-वृत्त :- काशी स्थित गोवर्धन सराय नामक मुहल्ले के सुंघनी साहू के घर्‌ मे संवत्‌ 
१६४६ वि० मे हिन्दी साहित्य के यशस्वी कलाकार जयशंकर्‌ प्रसाद ने जनम लिया। बारह वर्ष की आयु 
म प्रसाद जी पितूविहीन हो गये। पिता की मृत्यु के तीन वर्ष वाद ही माता भी दिवंगत हो गर्यीं। अव 
आपके ऊपर आपके ज्येष्ट भ्राता की ही छाया रह गयी। माता की मृत्यु के दी वर्ष वाद ही भ्राता भी चल 
बते। परिवार का सारा भार प्रसाद जी पर ही आ गवा। इन आघातों से उनका भावुक हृदय जर्जरिति, 
हेता गया। वैवाहिक जीवन मेँ भी आपको दो वार पलनी-वियोग स्ेलना पड़ा। आनन्दवादी, दर्शन्‌ को 
माननेवाले, हैसमुख, स्वस्थ ओर दृढ़ मश-पेशियो से युक्त शरीर के कवि प्रसाद पर इन सब दुखं का 
इतना बड़ा आघात लगा कि वे भी अधिक दिन तक जीवित न रह सके। राज-यक्षम से पीड़ित होकर 
४८ वर्षं की अवस्था मँ उन्होने भी इस संसार से नाता तोड़ लिया! | 


„ बाल्यावस्था भे पितामह की. दानशीलता, धार्मिकता तथा साहित्िकता का प्रभाव प्रसाद जी" , ; 
क्र अत्यधिक पडा था। विद्यालय मे केवल सातवीं कक्षा तक की शिक्षा प्रप्त कने पर भी प्रसाद जीने 


घर पर ही संस्कृत, अगरेजी, हिन्दी आदि भाषाओं मेँ पांडितय प्रात किया ओर दर्शन, इतिष्स आदि 
विषयं मँ वे निष्णात हो गये। उनकी मृत्यु सम्पूरणं हिन्दी-जगत की महान क्षति धी। राष्ट्रकवि पेथिलीशरण 
गुप्त ने उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट काते हुए कहा ~ ग 
५3 ““जवश्चकर कहते कहते ही अव भी काशी आ्वेये। 
किन्तु श्रसाद" न विश्वनाथ का मूर्तिमान हम पा्यँगे।। 
तातः भस्म भी तेरे तन की हिन्दी की विभूति होगी 
पर हम जो हँसते आते धे, रोते रोते जार्येगे।1“ 


रचना :- प्रसाद जी की प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। उन्होने काव्य, कहानी, नाटक, उपन्यास “ 


ओर निवन्ध संभी विधां को पुष्ट किया। काव्य के ्षत् मँ उन्होने व्रजभाषा मे चित्राधार' की रचना 


की! खड़ीवोली के उनके काव्य-गरन्थ हैं :- प्रम-राज्य, कानन-कुसुम, प्रेम-पथिक, महाराणा का महत्त्व, ,. 


ओस्‌, श्रना, ` लहर ओर कामायनी। इन कृतियों मे (ओंँमू" ओर "कामायनी" हिन्दी साहित्य की 
महत्वपूर्णं कृतियों है । 


प्रसाद की काव्य-कटा का विकास :- आरम्भ भे प्रसाद जी ने कवितृओं की रवना 


व्रनभाषा मे की। उनकी इन कविताओं का संग्रह 'वित्नाधार नाम से प्रकाशित है। इसके पात्‌ उन्होने 
तर परिवर्तन किया। खड्ीबोली की उनकी प्रारग्भिक कवितार्ठँ कानन लुमुम, महाराणा का महत्त्व, 


करणालय तथा प्रम पथिक भे प्रकशितं है। 


(रना, काव्य मे उनका वह छायावादी खूप देखने को मिला 





=-= वु 


5८ ^ कवि-समीक्षा 


जिसका विकास उनकी परवर्ती रचनाओं मे मिलता है। इसके आधार पर ही वे छयावाद के प्रवर्तकं कह 
जाते है। "आंसू मेँ उनके छायावाशी रूप को उत्कर्ष प्राप्त टुंआ। प्रम-विरह का यह काव्य हिन्दी-साहित्य 
मँ अनुपम स्थान का अधिकारी है। "लहर" मेँ उन्होने (आनन्दवादी' दर्शन के साथ ही रहस्यवाद को भ 
पुष्ट किया हे। "कामायनी" प्रसाद जी का सर्वोत्तम काव्य-ग्रन्थ है। पौराणिक आख्यान पर आधातति इ 
महाकाव्य में प्रसाद जी ने इच्छा, ज्ञान र क्रिया के समन्वय तथा वुद्धि ओर हदय के संतुलन पर 
विशेष बल दिया है। - 


प्रसाद ओर छायावाद :- प्रसाद जी छायावादी कवि थे। उनकी पहली कृति चित्राधार' की 
कुछ कविताओं मे ही जिज्ञासा" का दर्शन होने लगा था। इसी जिज्ञासा को लेकर प्रम-पथिक' की रचना 
हुई। “रना मे जिज्ञासा-भाव की वृद्धि हुई हे। “आंसू" मेँ उसकी अन्तिम परिणति हे। इसमें कवि ने 
अपने अभाव को पहचाना ह ओर सुख-दुख दोन पुलिनों को एूने को टी उसकी चेतना-तरंगिनी हरा 
उठी है। कामायनी में मिलन ओर विरह के अतिरिक्त अन्य मनोभावं का भी कथन है। 


छायावाद की दूसरी विशेषता है- "वेदना की रवानुभूति"। “ओंसू' काव्य में प्रसाद जी की वेदना 
का सुन्दर कथन हुआ है। वेदना की अनुभूति से पीड़ा धनीभूत होकर एायी हुई थी, दुर्दिन मेँ वही पीडा 
ओंसू वन कर्‌ बरस पड़ी! हाहाकार स्वरो मे वेदना का गर्जन सुनाई पड़ने लगा। 

“जो घनीभूत पीड़ा शी मस्तक मेँ स्मृति-सी छई। 
| दुर्दिन गरं ओर बनकर वह आल वरसने आई 11 

प्रसाद जी की वेदना सम्बन्धी अनुभूति बड़ी तीव्र थी। उन्होने छायायादियों की तरह अपनी 
वेदना्ओं का कथन किया तथा अपनी असफलताओं की कहानी सुनाने का उपक्रम किंया। “रो-रो कर 
सिसक सिक कर कहता मँ करुण कानी" जैसी पक्तियों मेँ अपनी स्थिति का परिचय उन्होने दिया है। 
कामायनी म भो पनु दारा उनकी असफलता की स्वीकृति कराकर उन्होने इसी उदेश्य की सिद्धि की है। 


प्रसाद जी की कविताओं भँ छायावादियों के समान अमूर्तं को मूर्तं रूप देने की क्रिया भरी 
संपादित हुई ह। प्रकृति को मूर्त रूप देते हृए वे कहते हे ~ ` 


“वीती विभावरी जाग री। अंबर पनघट मेँ डवो रही ताराघट ऊषा नागरी।” 


असू" म 'लोल लहर" कल-कल ध्वनि से वातं करती दिखायी पड़ती । "कामायनी कं 
आशा सर्ग मे धराको वधूकारूपदिया 7है ओर सेज-सिन्धु पर मान किये वैटी-सी दिखाया 
गया है। अपनी इपर मूर्त-विधायिनी-शक्ति से प्रसाद जी ने प्रकृति की भी मानव-रूप ओर मानव- 
सम्बन्ध प्रदान किया हे। मूर्त विधान की यह शक्ति अनुपम है। 


„ -छायावादियो की भोति प्रसाद जी ने भी एन्द-वन्धन को तोदा है ओर नये छन्दो की उदुभावना 
स । बगला के पयार्‌" ओर श्रिपदी' एन्दो को तथा अग्रेजी के 'सानेट' को हिन्दी मेँ उतार कर 
उन्होने अपनी नवीनता-परिय प्रवृत्ति का परिचय दिया है। छन्द-बन्धन कौ तोड़कर उन्न प्रलय की 
छाया कौ रचना की। मधुर, इनद्रनाल, कुहुक आदि शब्दो का प्रयोग कर उन्होने सामन्ती वैभव का पुनः 
दर्शन कराया है। अपने इन प्रयोगे मेँ वे आधुनिक युग के एायावादियों से कीं आगे धे। 


| दहस्यवाद ओर प्रसाद जी :- प्रकृति के सम्बन्ध मेँ उठने वाली कवि प्रसाद की जिज्ञासा में 
उत्तरोत्तर वृद्धि होती गयी ओर अन्ततः वह ईश्वरोन्मुखी हो उटी। उस रहस्यमय कै प्रति उनकी 
णिजञासा का परिचय मतु की निजां भे स्पष्ट ह। ® जनन्त । रमणीय । कौन तुम यह भे कैते 


| जयश्चकर्‌ प्रसाद ^ ६६ 
कह सकता" जसी पक्तये उस अनन्त ब्रह्म क प्रति उठने वाले कुतूहल का ही आमास मिलता-ै। 
सृष्टि-कर्ता मनु को वह "विराट" सृष्टि के निर्माण के लिए हेम घोलता-सा अनुभूत होने लगता है। उस 
 अनन्त.शक्ति के सम्बन्ध मे उटने वाले ये विचार कवि प्रसाद की रहस्य-भावना का ही परिचय देते ै। 


राष्ट्रीयता ओर मानवता :- राष्ट्र ओर देश ॐ प्रति समर्पित कवि रताद" ने अपनी 
देश-भक्ति सम्बन्धी भावनाओं को विभिन्न प्रसंगो के माध्यम से व्यक्त किया। नाटकों मे विभित्र पात्रं 
के मुख से पदां का गान कराकर उन्होने देश-भक्ति सम्बन्धी भारवो को प्रकाशित किया है। चन्रगु् 
नाटक मेँ कारनलिया के मुख से भारत-स्तवन कराकर उन्होने भारत के मधुमय खूप को ही भारतीयों 
के समक्ष रखा हं :- ॑ 


सरुण वह मधुमय देश दहरा! 
जह पहुंव अनजान शितिज को मिलता एक सहाच।। 
इन पक्तियों मेँ भारत के प्रति कवि का आकर्षण ओर भक्ति-भाव ही तेक्षित है। अलका दारा 
गाये गये प्रयाण-गीत की पंक्ति तो आज भी राष्ट्ू-भक्ति में लूमते हुए राष्ट्रभक्ता के ~व से सुनी जाती 
हे :- ॑ 
“दिमाद्रि तुङ्ग शृङ्ग से प्रबुद्ध॒शुद्ध॒भारती।. 
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतत्रता पुकारती।।“ 
मानवतावादी विचारधारा के कवि प्रसाद ने मानवता को पीडित करने वाले युदधों के विरोधे 
अपना स्वर गुञ्जित किया था। अशोक की चिन्ता" मेँ उनके इन्दी भावों का दर्शन होता.है। वे 
विजय-पराजय का कुढंग छोड़कर प्राणी को सुख देना ही अभीष्ट मानते थे। कामायनी मेँ इडा" भी 
जन-संहार का विरोध ही करती है : 
“र्यो इतना आतंके ठहर जा भो गर्द 
जीने दे सवको फ़िरत्र्‌ भी पुव से जी तै“ 
मनोवैज्ञानिकता का समावेश :- श्रसाद' जी ने मनोवैज्ञानिक पद्धति पर मन के विभित् 
भावों का आकलन किया है। प्रलय की छाया" शीर्षक कविता मेँ कला का जैसा मनोवैज्ञानिक 
चित्र श्रसाद जी ने उपस्थितः किया है अन्यत्र दुर्लभ है। कामायनी के प्रत्यक सर्ग किसी मनोभाव पर 
ही आभरत है। चिन्ता को "अभाव की चपल वालिका" ओर "ललाट की खल रेखा" कहकर 
सम्बोधित करना; आशा को "जय-लक्ष्मी' का विशेषण देना ओर लज्जा को “अधर्यो पर उंगली धरे 
हुए", दिखाकर “रति की प्रतिकृति" ओर "कानों कीः लाली' करना उनके मनोवैज्ञानिक अध्ययन का 


परिचायकं है। 


दार्शनिक भाव :- प्रसाद जी का विश्वास नियतिवादी दर्शन पर था। वे नियतिवाद पर आस्था ˆ 


रखने के कारण ह आनन्दवादी थे ओर यह मानते थे कि संसार मे कोई भी घटना समाज की दृष्टि से 
व उतपन्न करती है। वे शाक्त" मतावलम्बी होने के कारण “समरसता' में विश्वास 
रखते थे। .ओंसू" मे मिलन-विरह, सुख-ईख आदि मेँ समन्वय कर उन्होने समरसता" के सिद्धान्त का 
ही प्रतिपादन किया है। | 

““भानव-जीवन वेदी प्र परिणय हो विरह मिलन का। 


तुल दुख दोनों नाचेगे, ह खेल ओंखि का मन का।1 
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१०० ^ केवि-समीक्षा 


जेसी पंक्तियों मँ "समरसता" की ष्टी ध्वनि है। कामायनी के "आनन्द" सर्ग मेँ भी इसी समरसता 
का प्रतिपादन. किया गया है। श्रद्धा" ओर इडा" का मनु के परिवार मे प्रवेश हृदय ओर वुद्धि का ह 
समन्वय है) 
नियतिवादी दर्शन मेँ आस्था रखने वले ्रसाद" ने "नियति" शब्द कौ भी शेव-दर्शन तेह 
लिया है। "नियति चलाती कर्म-चक्र है, यह मान कर ही वे किसी भी कार्य के करने मेँ भय नहीं मानते 
थे “ओंसू" मे नियति का परिचय देते हुए उन्होने कहा है - 
“नचती है नियति नदी-सी, कन्दुके क्रीड़ा सी करती। 
इस व्यधित विश्व गिन मेँ अपना अत्रप्त मन भरती“ 
कामायनी मेँ भी "मनु स्वीकार कते हं कि - 
“नियति खेल देखूं न, सुनी भव इसका अन्य उएाय नर्ही।* 
इसी नियति पर विश्वास होने के कारण वे हर परिस्थिति यँ निशविन्त रहते थे। जो होना हे होगा ही, 
फिर चिन्ता वयो ? ० 
प्रकृति-चित्रेण :- प्रसाद जी ने प्रकृति के मधुर ओर भयानक दोनों ही रूपों का चित्रण 
किया है 
मधु वसती विरु किरण है कोपती सुकुमार 
पवन मे हं पुलक मृथर; चल रहम मधु भार।” 
इन पक्तियों मे प्रकृति का मधुर रूप चित्रित है। उसके भयंकर रूप का कथन करते हुए उन्हने कहा है 
`प्रज्वभूत का भैरव मिश्रण, शम्पाओं के सकल निपरात। 
एत्का लेकर भम्र शक्तियों खोन रदी ज्यो कोमल प्रात” 


सती धरा धथधकती ज्वाला न्वातामुखियो' के निःश्वास! 
प्रसाद जी ने प्रकृति का मूर्त-विधान भी किया हे ~ 
सिन्धु-तेज पर धरा-बधू अव तनिक सं चेत वैटी-सी" मेँ धरा को वधू का रूप प्रदान 
किया गया है। प्रकृति का प्रयोग अलंकार रूप मेँ भ उनकी कविताओं में मिलता हे :- 
चलो पवन की तरह, रुकावट है कल" मे पवन का उपमा के सूप मे 
वातावरण प्रस्तुत कलने के लिए भी उन्होने प्रकृति का चित्रण किया हे ~ 
उषा सुनहले तीर बरसती जयलक्ष्मी सी उदित इह। 
उधर पराजित काल राति भी जल मेँ अन्तर्निहित दुई।1** 
कृति को प्रतीक स्प मेँ तधा उदीपन्‌ खूप ये भी प्रसाद जी ने स्वीकार किया है। ओंपू मेँ एक 
स्थान पर उन्होने कहा हैः निर्खर सा धिर जिर करता , माधवी कुञ्ज छाया मेँ ।' यहो माधवी कुञ्जः 


प्रिय का प्रतीक है ओर 'छयाः सानिध्य का। इसी प्रकार उदहीपन के स्प मेँ प्रकृति का चित्र उपस्थितं 
करते हुए वे कहते हँ ~ ; | 


ही कथन हुआ है। 


शीतल समीर आता है, कर परावन प्रस तुम्हारा! 
भिहर उठा करता द॑ बरसा ओ की धारा! 


जयश्चकर प्रसाद ^ १०१ 


प्रेम-भावना :- प्रसाद प्रेम-भाव के कवि थे। प्रेम पथिक, मे उनकी परम-भावना का कथन हुआ 
है। वे प्रेम को एक न्न मानते हँ ओर मानते है कि इस यनन मे सवार्थ-भाव का हवन देना होता हे 
्रेम-यजञ मे स्वार्थं ओर कामना हवन करना होगा"। वे अपने प्रमी को अपने से दूर नहीं 
रना चाहते 
जिते वाह तरु उसे न कर ओंँखोः से कु भी दुरा 
मिला रहे मन से मन. छाती छाती से' भरपूर! 
तथा “पुतली बनकर रहे चमकत प्रिवतम। हम दग मेँ तेरे” 
इन पंक्तियो मे उनकी इसी भावना का दर्शन होता है। प्रिय के एक चुम्बन पर वे सारा उपालम्भ छोड़ 
सकते हं। दशन-जन्य प्रेम मे ही उनका विश्वास था 
मध्ुराका मुसक्याती थी पहले जव देखा तुमको 
परिचित सरे जाने कवके तुम लगे उसी क्षण हमको 11 
उन्हे संयोग ओर वियोग्‌ दोनों का ही अनुभव था। उनके काव्य मेँ दोनों के ही चित्र है। संयोग के 
परिरम्भः की याद वियोग मेँ ओर भी पीडा देती है। 'ओंसू" संयोग कौ स्मृति में लिखा गया विरह-काव्य 
ही हे। उसमें विरह के संचारियो-मोह, स्मृति, ग्लानि-का कथन है। इसी प्रसंग मेँ कवि ने “मुखं कमल 
समीप सजे" हए "दो किमनलय दल पुरइन के' देखे ओर नख-शिख वर्णन भी प्रस्तुत किया। प्रेम के ्ष्र 


मँ वासना को उर्न्ोने कोई महत्व नहीं दिया। कामायनी के मनु मे जव वासना आई तो “अन्तरिक्ष मे 
हुआ सद्र हुंकार भयानक हलचल सी" ओर मनु के अतिचार से भयंकर स्थिति उतपन्न हयो गयी। इस 
कधा से वासना का विरोध सूचित किया गया है। 

काव्य-कला :- प्रसाद जी की कविताओं पर उद्‌ ओर फारसी का भी प्रभाव था। इसी 
प्रमाववश उन्होने आकाश की उपमा के लिए “चषक' की कल्पना की है। उदू के जोशे बयान" पद्धति 

पर्‌ "लहर" की भाषा का प्रवाह हं 
र “कराली ओंखों का अन्धकार जव हो जाता है आरपार। 
मद पिये अचेतन कलाकार, उन्मीलित करता कितिज पार ।1 

उनकी भाषा मेँ लाक्षणिकता को विशेष महततव प्राप्त है। वेदना असीम गरजती" जैसे प्रयोगों 
मे गरजती का अर्थं अपनी लाक्षणिकता के कारण (तीव्रता का ही बोध कराता है। वधा धा बिधु को 
कितने इन काली जंजीर से' जैसे प्रयोगे मे विधु का अर्थ 'मुख' साध्यावसाना लक्षणा से ही सम्भव 
हुआ हे। 

उनकी भाषा मेँ चित्रात्मकता ओर शब्द-ध्वनि भी प्रचुर मातरा में पायी जाती है। एक 


उदाहरण देखिए 
नील परिधान बीच पुढुमार। 


बुल रद्य मृदुल अधलिता अग।। 
लिला हो र्यो विनती का टूल । 
मेध-वन बीच गुलाबी रय।1“ 


उनकी भाषा में प्रसाद गुण का आधिक्य है। 





(व ` थ क 
व ` ह स यी भि कि 


१०० ^ कवि-समीक्षा 


जसी पंक्तियों मे "समरसता" की ही ध्वनि है। कामायनी के 'आनन्द' सर्ग मँ भी इसी समरसता 
का प्रतिपादन किया गया है। श्रद्धा ओर इड़ा' का मनु के परिवार में प्रवेश हृदय ओर वुद्धि का ही 
समन्वय है। 


नियतिवादी दर्शन में आर्था रखने वते प्रसाद" ने "नियति" शब्द को भी शेव-दर्शन से ही 
लिया है। "नियति चलाती कर्म-चक्र है, यह मान कर ही वे किसी भी कार्य के करने भँ भय नहीं मानते 
थे। “ओँसू" मेँ नियति का परिचय देते हुए उन्होने कहा है ~ 
“नचती है नियति नदी-सी; कन्दुक क्रीड़ा सी करती। 
इस व्यथित विश्व अगिन मे अपना अतप्त मन भरती। 
कामायनी मे भी मनु" स्वीकार करते हं कि-- 
“नियति खेत देखूं न, सुनो अव इसका भन्य उफ नही 1” 
इसी नियति पर विश्वास होने के कारण वे हर परिस्थिति मेँ निश्चिन्त रहते थे। जो होना है होगा ही, 
फिर चिन्ता वयो ? ० 
प्रकृति-चित्रेण :- प्रसाद जी ने प्रकृति के मधुर ओर भयानक दोनों ही रूपों का चित्रण 
किया हे 
मधु बसती विधु किरण है करोपती सुकुमार 
पवन मे है पुलक मधर; चल रह्म मधु भार।” 
इन पक्तियों मे प्रकृति का मधुर रूप चित्रित है। उसके भयंकर्‌ रूप का कथन करते हुए उन्हने कहा है 
ˆ पञ्वभूत का भैरव मिश्रण; श्म्याओं के सकल निपरात। 
एल्का लेकर भमर शक्तियों बोन र्दी ज्यो कोमल प्रात! 1 





द सिन्धु-सेज प्र धरा-बध्रू अव तनिक सं चित वैटी-सी' में धराको वधू का रूप प्रदान 
किया गया है। प्रकृति का प्रयोग अलंकार सूप मँ भी नकी कविताओं में मिलता हे :- 


“चलो पवन की तरह, कावट है करल" मे पवन का उपमा के खप मे हौ कयन हआ ह। 
वातावरण प्रस्तुत कएने के लिए भी उन्दने प्रकृति का चित्रण किया ` 
उषा पुनहले तीर बरसती जयलक््मी सी उदित इई 
उधर प्रराजित काल रात्रि भी जल मे अन्तर्निहित हुई 11 
प्रकृति को प्रतीक प मे तथा उदीपन्‌ सूप मे भी प्रसाद जी न स्वीकार किया है। ओंपू मे एक 
स्थान पर उन्होने कहा हैः- निर्र सा ज्निर विर करता , माधवी कन्न छाया मे।' यहौँ "माधवी कुञ्ज" 


प्रिय का प्रतीक है ओर “छया सानिध्य का। इती चिन उपस्थो 
कते हुए वे कहते हं ~ | ईस। प्रकार उहीपन के प मे प्रकृति कौ चित्र उपरिथित | 


शीतल समीर आता है, कर फावन परस वुम्हारा। 
मै सिहर उ करता हू बरसा ओय की धारा।1 


जयश्चकट्‌ प्रत्ाद ^ १०१ 


प्रेम-भावना :- प्रसाद प्रेम-भाव के कवि थे। परेम पिक" मे उनकी परेम-भावना का कथन हज 
है। वे प्रेम को एक न्न" मानते ह ओर मानते है कि इस यज्ञ मे सवार्थ-भाव का हवन देना हेता है ~ 


परम-यज्ञ म स्वार्थं ओर कामना हवन करना होगा"। वे अपने प्रेमी को अपने से दूर नहीं ` 


रघना चाहते ~ 


“जिते चाह त्रु उसे न कर ओंखो से कुछ भी दुर्‌। 
मिला रहे मन से मन, णती छती से भरपूर।(” 
तथा (पतली वनका रहे चमकते प्रियतम! हम दग मेँ तेरे” 
इन पंक्तियों मेँ उनकी इसी भावना का दर्शन होता दै। प्रि के एकं चुम्बन प्रर वे सारा उपालम्भ छोड़ 
सकते है । दर्शन-जन्य प्रम मेँ ही उनका विश्वास था ~ | | 
"मधुराक्रा मुसक्याती थी पहते नब देखा तुमको 
परिचित से नाने कवके तुम लगे त्नी क्रण हमको 11 
उन्हे संयोग ओर वियोग .दोर्ना का ही अनुभव धा। उनके काव्य मेँ दोनों के ही चित्र है। संयोग के 
परिरम्भ" की याद वियोग मेँ ओर भी पीडा देती है। "ओप" संयोग कौ स्मृति मे लिखा गया विरह-काव्य 
ही है। उसमे विरह के संचारि्यो-मोह, स्मृति, ग्लानि-का कथन है। इसी प्रसंग मे कवि ने “मुख कमल 
समीप सजे" हुए दो किसलय दल पुरइन के' देवे ओर नख-शिख वर्णन भी प्रस्तुत किया] प्रेम के क्षेत्र 
मे वासना को उन्होने कोई महत्व नहीं दिया। कामायनी के मनु मेँ जब वासना आई तो “अन्तरिक्ष में 
हुआ सद्र हुंकार भयानक हलचल सी” ओर मनु के अतिचार से भयंकर स्थिति उत्पतन हो गयी। इस 
कथा से वासना का विरोध सूचित किया गया है। 
काव्य-कला :- प्रसाद जी की कविताओं पर उदू ओर फारसी का भी प्रभाव था। इसी 
प्रभाववश उन्होने आकाश की उपमा के लिए “चषक! की कत्पना की है। उदू के जोशे बयान" पद्धति 
` पर "लहर" की भाषा का प्रवाह है ~ 
£ “कराली आंखो का अन्धकार जब हो जाता है आरपार। 
मद परिवे अचेतन कलाकार; उन्मीलित करता ितिज.परार।1" 
उनकी भाषा मे ला्णिकता को विशेष महत्त्व पराप्त है। वेदना असीम गरजती" जे प्रयोगो 
म गरजती का अर्थं अपनी लाक्षणिकता के कारण (तीव्रता का ही बोध कराता ह। वधा धा बिधु को 
किसने इन काली जंजीर से" जैसे प्रयोगो मेँ विधु का अर्थ "मुख" साध्यावसाना लक्षणा से हौ सम्भव 
हुआ हि। = 
` उनकी भावा मेँ चित्रात्मकता ओर शब्द-ध्वनि भी प्रचुर मतरा मँ पायी जाती है। एक 
उदाहरण देखिए : 

. नील परिधान बीच पुदुमार । 
घुल रद्य मृदुल अधलिता अग।। 
लिता हो म्यो बिजली का टूल । 
मेषनवन॒ बीच गुलाबी रंय।।" 


उनकी भाषा मेँ प्रसाद गुण का आधिक्य है। 
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रस की दृष्ट शे प्रताद जी गुख्यतः शृङ्ग? रस के कवि थै; किन्तु करुण, वी, वात्सल्य आदि 
का भी सुन्दर परिचय उन्होने विभित्र प्रसंगो के माध्यमं से दिया हे। 

अलंकारो का सुन्दर, स्वाभाविक प्रयोग प्रसाद जी की कविताओं की विशेषता हे। उनकर प्रमुख 
अलंकार हे :- विरोधाभास, रूपक, यद्यक्षा, उपमा, श्लेष आदि। इनके कुष्ठ प्रयोग देखिए 


विरोधाभास-- शशीत्रत ज्वाला यद्तती है, ईधन होता दग जत का 
रूपक-- इस हृदय-कमतं का पिरना भलि-अलक की उलक्लन मे" 
उपमा-- “क्यो व्यथित व्योभ-गृगा-सी छ्िटका कर दोनों छोर 

कल्पना-तरगिनि मेरी लेती है मृदुल दहितोौरे।। 
श्लेष-- , वै सुमन नोते फिरते करते जानी भनजानीः 
विशेषण-विपर्यय-- हिक हक्राय से नतमस्तक भान इ कलिंग' 


जयशंकर प्रसाद जी की काव्य-कला ५\}र उनके भाव-पक्ष पर विचार करने के वाद मानना , 
पड़ता है किं उनका कविरूप बड़ा ही ओजस्वी थः! उन्होने कल्पना ओर विचार का समन्वय कर अपने 
दार्शनिक सिद्धान्तो से हमें पथ दिखलाया है। उफी कृतियों के कारण हिन्दी-साहित्य गीरवान्वित हुआ 
है। आधुनिक युग के केविमीं मे उनका स्थान रृरधष्ठ माना जाता है। 


< $$ €. 


र 
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गोपालशरण सिंह 


श सत्‌ ~ १८४०९ मृत्यु-संवत्‌ ~~ २०१७ वि 


जीवन-वृत्त :- रोव राज्यान्तर्गत नयी गदी नामक स्थान में संवत्‌ १६४८ की पौष शुक्ल. 


प्रतिपदा को सेंगर वंशीय कषत्रिय परिवार मे गोपालशरण सिंह का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम 
दाकर जगत वहादुर्‌ सिंह धा। वे वड़े ही उदार ओर संस्कृत के विद्वान थै। पिता की देखरेढ में ही 
गोपलशरण तिंह की शिक्षा हिन्दी माध्यम से आरम्भ हई । कुष्ठ काल वाद वै संस्कृत-अध्ययन की ओर 
बुके। उन्होने द्विक की परीक्षा उत्तीर्णं की। इसकं .पश्रात्‌ विद्यालय का अध्ययन बन्द हो गया, किन्तु 
मेधावी होने के कारण स्वाध्याय से उन्होने पर्याप्त ज्ञान अर्जित कर्‌ तिया। 


सन्‌ १६११ मेँ टी उन्होने कविता-लेखन आरम्भ कर्‌ दिया था। पहले वे व्रनभाषा मेँ ही अपना 


भाव प्रगट करते थे। आचार्यं महावीरप्रसाद द्विवेदी के प्रोत्ाहन से सन्‌ १६१२ से वे खड़ीवोलीं मेँ 


कविता लिखने लगे। सरस्वती के मोन साधक, ग्राम्य-जीवन के सफल रित्रकार ओर सौजन्य की मूर्ति 
गोपलशरण सिंह ने मुक्तक ओर प्रबन्ध दोनों दय प्रकार के कारवो की रचना की। अनेक मार्मिक विषयों 
का चयनकर उन्होने खड़ीवोली कविता का लेखन किया। 

कोमल भावनाओं से युक्त मानव-जीवन से सम्बन्धित प्रेमपूर्णं कविताओं के लेखक 
ओर दिवेदी युग के प्रतिनिधि कवि गोपालशरण सिंह का निधन प्रयाग मे २ अव्टूबर सन्‌ १६६० 
को हो गया। हमारे वीच आज वे नहीं है, पर उनकी कीर्तिं उनकी कृतियों के रूप में सदा सुरक्तित 
दहेगी। 

रचना :- मुक्तक काव्य-संग्रह-- माधवी, सागरिका, विश्वगीत, परमांजलि, मानवी, ग्रामिक, 
ज्योतिष्मती। प्रबन्धात्मक कृति-- जगदालोक। 

इन रचनाओं मे “माधवी व्रनभाषा की कविताओं का संकलन है। जगदालोक' पर कवि'को 
पारितोषिकं भी मिला था। २० तगो के इस काव्य मे कवि ने गधी जी के जीवन की मुख्य घटनाओं का 
चित्रण किया ४। उसमे गधी जी के समय की सामाजिक ओर राजनीतिक स्थितियों का कथन हुआ ह। 
एषट्रपेम जर सेवाभाव की परतिब्छा ही इस कृति का प्रतिपाद्य ६। 

-विषय :- ठा० गोपालशरण सिंह की कविताओं मे प्रम ओर भक्ति की प्रधानता है। यह 
प्रम कहीं व जगी लके प्रति है; किन्तु अधिकांशतः उनकी कविताओं मं देशप्रेम का 
वर्णन मिलता हे। उनकी आरम्भिक कृति “माधवी, मे संगृहीत स्वनाओं मे यह भाव पूर्ण ख्पसे भरा 
दीता हे। इस संकलन मे उन्होने ईश्व के प्रति जिज्ञासा व्यक्त की है। "ह छवि, शीर्षकं खडीदसी की 
कविता मे भी उस ईश्वर की अनुपम छवि का अकनं ट :- 

"तेनधारियो मेँ £ कृशानु का भी नाम बड़, 
किन्तु भानु तवसे महान तेजवान है। 
मोर-ता मनोहर न कोई खग रूप्वान, 


फूल कौन दूसरा गुलाब क समानं ह। 
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यपि सभी & उपमान इन्दे मान चुके 
छ किन्तु उर छवि सा न को विमान £ 1” 
दरशन" शीर्षक कविता मे भी उसी विरा” की सत्ता को स्वीकार करता हुआ कवि कहता है. 
“तुर क्या छि सकते हो मनः म ? 
ततत्र लता के म्रद भवल मेः 
विकधित मदु प्रसून के दल मै 
प्रतिविम्बितं दिमिकण के जलं मँ 
तटं देवता द्र सत्त 
पिक कूजित कुघुमित कानन मँ।1 
` कवि का सौन्दर्य-प्रिय मन प्रकृति के प्रति सदा उत्सुक रहा है। "सागरिका" नामक काव्य-सगरह 
म॑ प्रकृति-सीन्दर्य का भरपूर दर्शन होता है ~ 
“न्दता का ख्प सरत टै 
ल्क रही है तरु से कलियां 
मेवात है मधुवावलियां 
सर म. है फिर रही मछलिर्यों 
आकर्षित कर रहा चित्त को 
† अनलकरृत अमल कमल ` है। 
इस कविता में प्रकृति का आलम्बन खूप मेँ चित्रण है। अलंकार-कथन तथा वातोवरण-चित्रण 
केसूपरमे भी कवि ने प्रकृति-चित्रां को उपस्थित किया है। युद्धप्रि वर्वर मानव के स्वार्थं ओर 


रिश्व.विरोधी भाव पर वे क्षुब्ध हौ उठते है ओर प्रकृति को भी मानव की इस दुवृत्ति के परिणामस्वूप 
न्ध दिखाते हुए कहते है ;- । न ह 





अविरत वहता तीव्र पवन है 
विश्व-सरौवर के शतदूल पर 
उपल वृष्टि होती पल-पल है 
्‌ पशु बल कितना हृ प्रवल है।1 | 
सामाणिकृ दृष्टि से वे "मु शन्तिमय संसार" की. कामना करते थे। उन्होने प्रेमन्जलि की 
कवितां भे पराधीनता पर लेद ओर स्वाधीनता पर अनुराग प्रगट किया ह। "मानवी" शीर्षक संग्रह 
क कविता भी ुधारवादी दृष्टिकोण से लिखित है। वृदध-विवाह, विधवा-विवाह आदि समस्याओं पर 
बहे श सरत #ती मे उन्होंने विचार्‌ व्यक्त किये है। वृद्ध-विवाह प्रर किया गया व्यंग-पूर्ण 


आश्षेप देखिए :- 
.५, दुद्ुम-कती वानर के कर यै है सतीन परिवमाण। 
९१, शु सवरल प्रमा्तियन, करता है परषण।1“ 


भ ६ - 
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ुमुम-कली" से नवयीवना ओर "वानर" तथा "पापा" से शीतल-क्त वृद्ध पुरुष का ही परिचय . 


मिलता है। 
कवि की कृति “ग्रामिका" मे उप्का ग्रामगरम व्यजित है। इस प्रसंग मे प्रगतिशील भाव भी प्रकट 
हए हँ । कृषक, कृषक-पत्नी ओर वन-श्री का अत्यन्त सुन्दर शूप इस संग्रह की कविताओं मे देखने को 
मिलता हे। त | । । 
कला-पक्ष :- भाषा की दृष्ट से ठा० गोपालशंरण सिंहं की कविता प्रमुखतः खड़ीबोी मेँ ही 
लिखी गयी है, किन्तु 'माधवी' संग्रह की कविताओं की भाषा व्रन-बोली है। खड़ीबोली की रचनाओं मे 
नित्य की व्यावहारिक पदावली का ही व्यवहार हुआ है। संस्कृत के तत्सम किन्तु बोधगप्य श्यो का 
प्रयोग ठाकुर साहब ने किया है। उनकी भाषा प्रान्तीय श्यो क प्रयोग से सर्वथा अषटूती है। प्रसाद गुण 
स पूर्णं उनकी भाया मे व्रनभाषा-सा माधुर्य ओर लालित्य पाया जाता ै। 
छन्द की दृष्टि से ठाकुर साहव ने प्राचीन एवं .नवीन दोनों ही प्रकर के छन्दो का प्रयोग किया 
है। प्राचीन छन्दां मेँ घनाक्षरी छन्द उन्हं वहुत प्रिय था। इस छन्द मेँ उनकी कविता देविए :- 
““तुखद सजीली शस्य श्यामतः, यँ की भूमि 
श्यामकेही रगे रमी है प्रम- भाव से। 
रज भरी पुनीत हुई उनके चरण षके, 
` शीश प्रर उसको चदाते भक्ति-भाव से॥। 
पाप-पन-नाशी उर-कमल विकासी हआ 
` यमुना-सलिल` वत्र उसके -प्रभाव से। 
कर दिया एूरा उसे वर व्न्वावन ने ही, 
धी कमी मेदनी मँ स्वर्ग के प्रव से । 
आधुनिक छन्दो की कवितां भा वीनि लिखी है। उसका उदाहरण देना अनावश्यक ह। 
खड़ीवोली मे घनाक्षरी लिखकर कुर-साहव ने नवी दिशा दी। अलंकार की दृष्ट से उनकी कृतियों 
मेँ विविध अलंकारो का बड़ा सुन्दर प्रयोगं हुआ है। कुछ अलंकारो का स्वरूप देखिए ~ 


अनुप्रस- “भुखद सजीली शस्य वामता गह्य की भूमि। 
यमक-- “है फूल फूल जाते मधु गे, पुरभित मलयानिल बहती है।1“ 
उप्मा-- `  (मोस्ता मनोहर ने ` कोई खग. सप्वान“ 
सपक-- , ` ` विश्व-तयेवर के शतदले प्रउपरल दृष्टिःहोती है पल्‌ःप्ल। .. 
प्रतीक एण प्रयोग-- द्ुसुम-कली बानर के कर्‌ पृं है ` मलीन प्रिवमाण।"“ 


कविता के कर्ता गकर गोपालशरण सिंह ने अपनी 


भारतीय-भावों से युक्त, सहज सौन्दर्यपूर्ण 
कविता के दवारा नवीन चेतना का संचार किया हि। राष््रपरेम की नयी ज्योति जगाकर उन्होने अपने 


पाठकों मेँ नये भाव भरेदहै। 
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सुमित्रानन्दन पंत 
जम्म-संवत्‌ :-- १६५७ वि मत्यु-संवत्‌ :-- २०३४ वि 


जीवन-वृत्त :- सुमित्रानन्दन पंत # छ संवत्‌ १६ ९७ वि० मेँ अल्मोड़ा स्थिते कौशानी 
नामक ग्राम में हुआ। जन्म के कुष्ठ घण्टे वाद ही उनकी मों सरस्वती देवी दिवंगत हो ५. । इनके पिता 
का नाम गंगादत्च पंत धा। अपने चार भादयों मे पंत जी सबसे छोटे थे। उनका नाम गोसाई त्त पंत था, 
वाद मे उन्होने अपना नाम सुमित्रानन्दन पंत रच लेवा। उनकी शिवा काशी ० जयनारायण स्कूल 
म ह६। वर्ह से स्कूल लीविंग परीक्षा पा करने के गदं कवि पृत्‌ न म्योर कालेज प्रयाग मेँ एफ०ए० कौ 
कक्षा यें प्रवेश लिया। प्रथम वर्ष उत्तीर्णं होने के पथात्‌ उन्न पटना छोड़ दिया आर्‌ संस्कृत तथा 
बंगला का अध्ययन कने लगे। रवि वाब से वे प्रभावित थे। वे संगीत के प्रेमी ै। उर्नहछोने रूपाभ' का 
सम्पादन किया। प्रयाम रेडियो-स्टेशन के उच्च पदाधिकारी क रूप मे भी उन्हने विशेष ख्याति प्राप्त 
की। उन्हे कपड़ा ओर वाल का वड़ा शौक धा। उनपर एवि वाबू के अतिरिक्त त 
के कवियों शेती, वर्सवर्थ, कीटस ओर टेनिसन का भी गहरा प्रभाव था। संस्कृत कवियों मँ कालिदास 
से वे अत्यधिक प्रभावित रहे। विवेकानन्द, गधी, मावस ओर अरविन्द के दः: का उनपर गहरा 
प्रभाव पड़ा। इनं प्रभावों के कारण उनकी काव्य-प्रवृत्ति मे भी परिवर्तन होता रहा। 


रचनाएं :- सुमित्रानन्दन पंत ने ग्य ओर पद दोनों ही विधाओं मेँ रचना कीं! उन्हेनि 
काव्य-ग्रन्धा के अतिरिक्त कहानी, निवन्ध. नाटक आदि का भी प्रणयन किया। उनके प्रमुख काव्य-ग्रन्थ 
हं ~ वीणा, गन्धि, पल्लव, गुञ्जन, युगान्त, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णं किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, युगपथ, 
अणिमा, कला ओर वृद चद, खादी के फूल, लोकायतन ओर चिदम्बरा। 


कला ओर वृद चाद, पर पंत ज को साहित्य अकादमी पुरस्कार पराप हुआ। उन्हें लोकायतन' 
पर सोवियत पुरस्कार मिला ओर "चिदम्बरा' पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 


प्रतिभा का विकास :- बालक पंत पर्‌ अल्मोड़ा की प्राकृतिक सुषमा का बड़ा प्रभाव पड़। 
उनकी आएम्भिक रचनाओं मँ यह प्रभाव स्पष्ट है। इसीलिए उनकी आरम्भिक कवितां प्रकृति से 
सम्बन्धित थीं। "वीणा" से 'ल्लव' तक की उनकी कविताओं मे प्रकृति का चित्रण ही अधिक हुआ है। 
प्रकृति के प्रति उनकी जिज्ञासा इन कविताओं मे सर्वत्र स्पष्ट हे। अपनी जिज्ञासा के कारण उन्होने कभी 
४ पूषा हे कि प्रथम रशमि को आने का सन्देशा उते कैते प्राप्त हुआ ओर कभी कौतूहल ते वे कह 
मन फली हरियाली मे, कौन अकेली खेल रही मोँ। 
वह अपनी वयवाती मेँ सजा हदय की थाली मे 
अपनी इस अवस्था मेँ वे प्रकृति से इतने अधिकं आकृष्ट धे कि वे उसे माया तोड़कर किसी रमणी के 
बाल-जाल मे अपने लोचन को उलन्ना सकने मे अपने कौ अममर्थं मानते धे। 


स्वामी विवेकानन्द ओर रामतीर्थं के उपदेशों से प्रभावित होने पर उनका प्रकृति-सम्बन्धी 


दृष्टिकोण बदला। उन्हे प्कृति के पीठे भी परमातमा की पत्ता का आभास प्राप्त हआ। उनमें दार्शनिकता 
णगी। उन्न संसार की नश्वरता का अनुभव किया, < | 
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वह बधुक्ऋतु की गुभ्नित . डत) 

ह शी जो यौवन के भार 

अकिचनता म निन तत्काल । 

न ४. उठती है जीवन भार्‌।1 
"चपल ताडितः (लह्य 1 क 
0 करने लगे। गुञ्जन मेँ अ क 1 लगा। वे जगजीवन के कर्ण 


- 'ुगपथ' की कविताओं मे पंत जी ने प्रकृति की अपेक्षा मानव पर अधिक ध्यान दिया। 
रीतिकवादी दशन तथा गोधीवाद ने उन्हें मानव की ओर देखने को बाध्य किया। वे मानव को 
पवसे सुन्दरतम' कहकर ओर नारी को “अकेली सुन्दरता कल्याणि" की संज्ञा देकर उसके प्रति 
मस्तक हुए : 

भुन्दर है विहग, सुमन सुन्दर। 

मानव तुम स्वस सुन्दरतम्‌।। 


1 युगवाणी मेँ संगृहीत कविताओं पर मावसंवाद का प्रभाव अधिक है। व्यक्तिगत श्रेष्ठता के लिए 
२4 को ओर सामाजिक कल्याण के लिए माक्समवाद या समाजवाद को मान्यता देते हुए 
कहा :- 


“भनुष्यत्व का तत्व सिखाता निश्चय हमको गंधीवाद। 
सामूहिक जीवन विकास कौ साम्य योजना है अविवाद।।“ 
ाजमहल पर क्षोभ भरे स्वर में उन्होने कहा ~ 
शव॒ को हम देँ स्प रग आदर मानव का। 
मानव को हम चित्र बना दे कुत्सित श्व ॒का। 
प्रम्या' ओर 'युगवाणी' मेँ माकर्सवादी स्वर ही सुनायी पड़ता ह। 
योगिराज अरविन्द के प्रभाव से भौतिक ओर आध्यात्मिक उन्नति का समन्वय करते हुए 
न्होने कहा ~ | 
““तामाजिके जीवन से करी महत अन्तर्मन। 
बृहत्‌ विश्व विश्वासं चेतना गीता किन्तु चिरन्तन 1 
वरणकिरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा आदि मे यही दर्शन प्रतिपादित है। 
छायावाद :- एायावादी कवियों की कविताओं मेँ कल्पना की अतिशयता, प्रकृति को मूर्तूप 
ने की क्रिया, मूर्तखप को अमूर्तखूप मे प्रकट करने का भाव, चित्रात्मकता, ध्वन्यात्मकता आदि का 
शन होता है। पंत जी की. कविताओं मे इनका प्रयोग देखिए ~ | 
१- कल्पना कौ अतिशयता-- “रपति के हम दी है . अनुचर 
| जगत्माण के भी सहचर 
मेघदूत की सनल कल्पना 
चातक के चिर जीवनधर" 





. 
| " 
| 
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"बादल शीर्षक इस कविता मे बादल सम्वन्धी सभी सम्भव कल्पना आ गयीं हं। 
२- प्रकृति को मूर्तंख्प देने की करिया :. “नीते नभ के शतदल पर वह वैटी शाएद-हासिनि' का प्रयोग 
ज्योत्स्ना के लिए या कटो कौन हो दमयन्ती-सी तुम तर के नीचे सोई' का प्रयोग छाया कं लिए भरि 
गया है। इन प्रयोगां के माध्यम से पन्त ओ के मूर्दविधान-कौशल का पता लगता ह। 
३- मूर्त को अमूर्त रूप देना- वादल की तुलना अमूर्तं भावं से करते हूए कवि पन्त ने कहा :- . 
“धीरे धीरे संशय से उठ) फिर अपश से शीघ्र भष्ठोर्‌। 
नभ के पर मेँ उमड़ मोह से; एलं लालसा से निधि भोर।1“ 

४- प्रकृति की प्रतीक रूप- त 
| षा का धा उट मे आवात। 
मुकुल का मुल मे मृदुल विकास।1“ 
` या उषा" ओर "मुकुल" को प्रतीक के रूप मे ही स्वीकार किया गया है। 

८- भाषा कौ चित्रात्मकता- “वेसो क्रह्लुरयुट वध्य करा इ्ुटपुट। 
५: चिद्धिया चहक रदी, दी-की वै-टरूट-दुटा। 
इन पक्तियां रो सन्ध्या का चित्रे स्पष्ट किया गया है। | 

६- ध्वन्यात्मकता-- “चमक ञ्जमकमय मनर ॒वशीकर 

छहर वहरमय वषि सीकर 
त्वग चरतु से इन्रधनुष धर 
, काम्यं घनश्याम अमर्‌।*” .. 
-इन पक्तियों मे शब्दों की ध्वनि द्रष्टव्य है। ई 


प्रकृति कौ आलम्बन ख्प मे भी पंत जी ने देखा है। उन्होने नारी के रीतिकालीन रमणीरखूप को 
भुलाकर उते “अकेली सुन्दरता कल्याणि" कहा है। भाषा, एन्द ओर प्रतीक-योजनां की दुष्टि से पंतजी 


` की कविता में छयावादी तत्त्वो का पूर्णतः समावेश है। .. 


रहस्यवाद ;- पंत जी ने रहर्यृवाद को भी उच्च भूमि पर प्रतिष्ठित किया है। ईश्वर के 
सम्बन्ध मे प्रकृति के माध्यम से अपृनी जिन्नासा का कथन करना ही प्राकृतिक रहस्यवाद कहलाता ६। | 
भौन निर्॑तरण" शीर्षक कविता मेँ उनकी इसी भावना का दर्शन होता है। “9 


रहस्यवादी की तरह पंत जी ने परमात्मा ते विभिन्न सम्बन्ध स्थापित किये है। कीं उन्न 
उसे मां का सम्बोधन देते हुए कहा है :- ५ 
जव मै थी ्नात प्रभात, मोँ। 
तव मै तेरी इच्छा थी तेरे मानत की जलनात। 
की-कडी उन्होने अपने को प्रियतमा के रूप मे माना है :- 


"ठम भून्ेभुत्य दो मन से, मै इते भूल नाऊगी। 
॥ प्र वचित भुद्ने न रखना अपनी सेवा से पावन।। 
, उन्हने भगवान को कर्णधार की संज्ञा देकर उनसे इस भवसागर से पार लगाने की कामना की है ~ | 





सुमित्रानन्दन प्त ^ १०६ 
हे जगजीवन के कर्णधार । 

* चिर जन्ममरण के आर्‌ पार शाश्वत जीवन नौका-विहार। 
हहप्यवादी पंत ने "एकोऽहं द्वितीयो नास्ति" ओर “एकोऽहं बहुस्याम' के दरशन का प्रतिपादन भी किया 
ह। एक तारा" शोषक कविता मेँ इसी भाव का कथन करते हए उन्होने कहा ह : 

जगमग जगमग. नभ का ओंँगनः 
तव॒ ग्या कुन्द कलियों से घन, 
व्ह आत्म ओर यह जग दर्शन। 
मानवतावाद ओर प्रगतिवाद :- पंत जी के मानवतावादी ओरं प्रगतिशील विचारों का 
कथन युगवाणी आर ग्राम्य मे अधिक हुआ है। अपनी इन्हीं भावनाओं फे अवेश मे उन्होने 'ताजमहल' 
र क्षोभ व्यक्त किया है ओर दो चिलविल' शीर्षक कविता मे गरीव किन्तु गदराये हए शरीर के 
्रलकों का चित्र प्रस्तुत किया है। धोवी के नृत्य' ओर “भषुहे के नृत्य" मे निर्धन वर्ग के प्रति कवि की 
हानुभूति स्पष्ट है। | 
प्रकृति चित्रण :- प्रकृति के दो सूपों-कोमल ओर परुष- मेँ से कोमल प्रकृति ने कवि पत को 
धिक आकृष्ट किया। परुष प्रकृति-चित्रण का केवल एकं पद ही पत की कविताओं मे मिलता 
। इसका शीर्षक हे "परिवर्तन'। परिवर्तन में प्रकृति का उग्र खूप ओजपूर्ण शती मे प्रकट किया गया है। 
वूर्माचल के प्राकृतिक वातावरण ने पंत जी मे प्रकृति के प्रति जिज्ञासा का भाव जागृत.किया 
ा। स्वामी विवेकानन्द के प्रभाव के पूर्वं उनका मन प्रकृति की सुन्दरता मेँ ही रमा रहा। यदि कोई उनसे 
री के सौन्दर्य को देखने का आग्रह करता तो वे उसके उत्तर मेँ नारी से ही प्रश्न कर बैठते थे ~. 
छोड द्रमों की गदु छया, 
तोड़ प्रकृति. से भी माया। 
बाले / तेरे बाल-जाल मे कैसे उलन्ना दं लोचनः, 
भूल . अभी से इस जग को!“ 
वेकानन्द जी के प्रभाव के वाद उन्हें मानव भी सुन्दर लगने लगा किन्तु विहग ओर सुमन की सुन्दरता 
ग भी आकर्षण वे छोड़ नहीं सके। प्रकृति का चित्र उपस्थित. कटने मेँ पंत जी बड़ कुशल धे। 
विधान के दवारा उन्होने ज्योत्स्ना को “शारदहासिनी रूप मे, छाया को "दासी" सूप मे ओर 
न्धकार को “साथी रूप मेँ देखा ै। उन्होने प्रकृति को प्रतीक खूप मेँ भी स्वीकार किया है। उषा" क 
ललास के प्रतीक रूप मे, "मुकुल" क प्रफुल्लता के प्रतीक सप मेँ तथा चदन को पवित्रता कं प्रतीक सूप 
स्वीकार करते हुए उन्होने कहा है ~ . 9 
“उषा का था &र मे' आवास मुकुल का मुख मे मृदुल विकात 
चँदनी का स्वभाव मे ह्यस, विचारों मे वच्चो की सोत।1“ 
लवन रूप मे प्रकृति का चित्र उपस्थित कते हुए पंत ग्र ने "हिमाद्रि शीर्षक कविता को प्रणयन 
ा† हिमाद्रि का आलम्बन सूप मे चित्र उपस्थित करते हुए उन्छोने कहा है: 
। “मानदण्ड भर के अखच्ड, हे पुण्य धय के स्वगरगहण। 
परिव हिषादि तुबक्नौ हिमकण ते वेरे मेरे जीवन के कृण्‌।1 
तेजी न प्रकृति का वर्णन प्राकृतिक रहस्यवाद का कथन कटने के लिए भी किया है! मौन निमंन्रण' 
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संध्यातारा' आदि कविताओं पे प्राुतिक रहस्यवाद की हौ सिद्धि हुई है। 
्रकृति-चित्रण के धेत भे पंत जी की सफलता को देखकर ही आलोचकों ने उन्हे प्रवृति फ़ 
चितेरा कवि कहा है। 
कला-पक्ष :- पंत जी खडीदोली के कवि थे। भाषा पर उनका अद्भुत अधिकार धा। उन 
भाषा मे चित्रात्कता, ध्वन्यासकता, गत्यातकता आदि गुणों का समावेश हे। इन्टीं गुणों के कारणे 
अपनी भावनाओं को चित्र खूप मेँ प्रस्तुत करने में सफल हुए थे ~ 
| भृदु मदमद मधर्‌ मथर, 
लघु तरणि ह्िनी-सी सुन्दरः तिर रदी खोल पलो के एर।“ 
ते "नीका बिहार" का चित्र रपष्ट हो उटता है। स्वयं गायक होने के कारण उरन्ह्ने संगीत-तत्व की 
सुरक्षा की दृष्टि से कहीं-कहीं जानवूञ्चकर वैयाकरणिक भू भी कीं हं । शब्दनिर्माण की अनुपम्‌ शि 
पंत जी को प्राप्त धी। अँग्रेजी शब्दों के आधार पर उन्टने स्वणिल, स्वर्णिम, प्रहसित आदि शब्दो म 
निर्माण कर हिन्दी शब्द-कोश मँ वृद्धि की। पर्यायवाची शब्दों का विपुल प्रयोग उनकी भाषा प 
मिलता हि। 
रस की दृष्टि से पन्त ओ ने विभिन्न रसो में कविताएं लिखी । रसां के अनुरूप ही छन्दो क 
चयन भी उन्न किया। करण रस का कधन करने के लिप उन्होने मालिनी, पीयूष वर्षण, रूपमाला, 
हरि-गीतिका आदि छन्दां का प्रयोग किया धा। शूङ्गार रम वृ पोषण के लिए उन्होंने राधिका छन्द क 
व्यवहार किया ओर वात्सल्य का वर्णन करने के लिए चौपाई ओर अरिल्ल छन्दो की योजना की। छे 
मे मात्राओं को घटाने ओर वदान का भी प्रयोग उनकी कविताओं मे मिलता है। 


अलंकारो का वड़ा स्वाभाविक कथन पन्त जी की कविताओं मे हुआ है। कुछ अलका 
को देखिए ~ . 
उपमा-- कभी चौकड़ी भरते मृग-ते भू एर चरण नहीं धरते" ` 
उत्लेव-- घुरपति क हमही है अनुचर, जगत्मान के भी सहचर 

मेषद्रूत की सजल कल्पना, चातके के चिर जीवनधर' 

श्लेष ओर्‌ रुपरक-- “उदयाचल से बाल हंव फिर उड़ता अम्बर मँ अवदात" 
विरोधाभास-- “(जिनकी शीतल ज्वाला मे जल बनी चेतना मेरी निर्मलः 
यमक-- तरणि के ही संग. तरलं तरय सै, 

| तरणि इूवी शी हमारी ताल मे 
विशेषणःविपर्यय :- (तुम भारत के शाश्वत गौरव'। गौरव कौ विशेषण से विशेष्य बनाया गया ६ 
4 स्मरण, सन्देह आदि अलंकारो का भी ए्वाभाविक प्रयोग उनकी कविताओं १ 

1 


पन्तजी जी की काव्य-कला पर विचार करने के वाद यह कहना पड़ता है कि वर्तमान युग ५ 
प्रतिष्ठित बृहद््नय मे पन्त जी का अपना स्थान था। २८ दिसम्बर, १६७७ को कवि पंत के निधन क 


उताचार पाकर हिन्दी-जगत मे शोक की लरह दौड़ पदधी। पंत जी यश की काया ये अमर । हिन्दी-स 
क वनाओं के लिए सदैव उनके प्रति आभारी रहेगा। 


प्रसाद ओर पंत 
6 हिन्दी साहित्य मे दूसरी वार जो वृहद्त्रयी प्रतिष्ठित हुई उसमें जयशंकर प्रसाद ओर सुमित्रानन्दन | 
पत दोन ही कविरयं को स्थान परापतत्‌ हुभ। प्रसाद जी के काव्य मेँ कल्पना के साय दार्शनिक भावों का | 
समावेश मिलता हं आर पंत जी के काव्य मेँ कोमल भावनाओं का दर्शन होता हे। दार्शनिकता ॐ ओर | 
दृष्टि होने के कारण मनु को नायक मानकर प्रसाद जी ने कामायनी की रचना की। पंत जी मेँ भावना 
का वेग अधिक धा, इसलिए वे मुक्तकं को ही अधिक महत्त्व दे सके। 


प्रसाद ओर पंत दोनों ही कवियों ने प्रकृति पर अत्यधिक लिखा है। प्रकृतिं मेः मानवीय 

सम्बन्धो का आरोप काते हए यदि पंत ने टाया को दासी की संज्ञा दी है ~ 

करन कौन तुम परिहत वसनाः 

म्लान मना भू-पतिता सी, 

धूति धूरिति युक्त कृन्तत, 

किसके चरणो की दासी“ । 
तो प्रसाद जी ने भी उषा को नागरी की संज्ञा देते हुए कहा है ~ ् -- 

“श्रीती विभावरी जाग री, 

अवर पनघट मे डुवो रही, तारा-षट उवा-नागररी। 
प्रकृति सम्बन्धी कविताओं पर विचार कएने के बाद यह मानना पड़ता हं कि पन्त पहले प्रकृति के कवि 
धे फिर किमी अन्य भाव के ओर श्रसाद" पहले प्रेम भाव के कवि थे फिर किपीं दूसरे भाव के। यही 
कारण हे कि पन्त की कवितां आरम्भ में प्रकृति पर लिखी गयीं ओर प्रसाद की कविता प्रम पर्‌। पन्त 
को प्रकृति इतनी अधिक पसंद थी कि उन्होने उसके सम्मुख नारी-सौन्दर्य को भी कुछ नहीं समञ्चा। 
उन्हे प्रश्न करना पड़ा ~ 

` “छोड़ दर्मो की मृदु छया; तोड़ प्रकृति से भी माया। 
बाले तेरे बाल-नाल मे केसे उलक्ला द लोचन।1” 

प्रसाद प्रेम-भाव के कवि धे, अतः उन्हे अपनी आरम्भिक कृति प्रेम-पधिकः में ही प्रेम की शुद्धता का 
परिचय देना था। उन्होने माना कि प्रम के क्षेत्र मे स्वार्थ नहीं होना चादिए। उन्होने घोषित किया- प्रेम 
यज्ञ में स्वार्थं ओर कामना हवन करना होगा। विविध प्रभाव के कारण जब पन्त मानव की ओर ज्घुके 
तो उन्हे "मानव" 'सवसे सुन्दरतम" लगा ओर उन्होने नारी कौ अकेली सुन्दरता कल्याणि" कहकर 
सम्बोधित किया प्रसाद जी आरम्म से ही मानव को सुन्दरतम मानते रहे। उनके यहां नारी श्रद्धा 
स्वरूपा थी ~ 





1 
क [ठ = का ऋ 
, 
० त ~ च ह क 


““नारी तुम केवल श्रा हो, विश्वास रजत नय प्रवद मे। 
पीयुष स्नोत सी बहा करो जीवन के सुन्दर समतल मे।1“ 

विश्वास" को मनुष्य की बहुत बड़ी विशेषता के रूप मे प्रसाद ने स्वीकार किया ह। पन्त ने भी 
इस विश्वास को मनुष्य की दिव्य विभूति के सूप मँ स्वीकार किया है। वे “मानव का मानव प्र प्रत्यय" 


चाहते थे। 
गोँधीवाद के प्रभाव से पन्त ने वापर, भारत माता आदि विष्यो पर कविताएं शिखीं । उन्होने / 
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"भारत माता" को श्रामाकिनी' के रूप मे देखा। प्रसाद जी ने भी भारत का चित्र उपस्थित किया। 
उन्होनि 'मधुमय देश' भारत की वन्दना की ओर उसकी प्रशस्ति के गीत गाये। 

प्रसाद ज पर शैव ओर बौद्ध मतं का प्रभाव अधिक धा।.वे शेवमत से प्रभावित होकर ही 
, समरसता, नियतिवाद आर आनन्दवाद काः कथम कसते 1 व॑त पर मुख्यतः मावर्सवाद, ग धीवाद्‌ 
ओर अरविंद के दर्शन का प्रभाव धा। इसीलिए "पन्त" की.कंविताओं म॑ वर्गभेदकी मिटागे का भाव 
अधिक ओजस्वी स्वर में व्यक्त हुआ। आध्यात्म के कषतर मँ वे "एको ऽहं बहुस्थाम के भाव की मानते धे। 
रह्म की कामना क रप मँ जीव की उत्पति हई । इ तथ्य को वे मन्यता देते थे। उनके इसी भाव का 
कथन उनकी "संध्या-तारा' शीर्षक कविता में हुआ है। 

प्रसाद ओर पन्त दोन ही छायावाद ओर रहस्यवाद के कवि धे। एक छायावादी की तरह इन 
दोनों ही कविवों ने अपन प्रणयःविरह, दुख-सुख की कथाओं का नये छन्दो मेँ परिचय दिया। प्रसाद की 
ओँसु कृति ओर पन्त की ओंम, ग्रन्थि आदि कविता प्माण-स्वसप है। छायावादी पद्धति पर ही इन 
कुवियों न प्रकृति का मानवीकरण किया है। रहस्यवादी कवि की तरह प्रसाद ने मनु के स्वर मे पूण : 

` शरण वीरुष लहलहे हो रहे किसके रस मे चिच इए।*; 

ओर पन्त ने "लहर" के बहाने न जाने किस अज्ञात का निमन्रण प्राप्त किया। `: 

प्रसाद जी की अभिव्यक्ति का माध्यम संस्कृतनिष्ठ किन्तु ललित पदावली से युक्त भाषा धी। 
~. पन्त जी की भाषा कोमल ओरं लाक्षणिकतापूर्ण रही &। दोनों ने ही प्रतीको को स्वीकार किया, किन 


प्रसाद के प्रतीकं पन्त की अपेक्षा अधिक एष्ट ह । निथित ही प्रसाद ओर पन्त हिन्दी साहित्य के गौरव 
रहे है। ये दोनों ही कालजयी साहित्यकार के प मेँ सदैव स्मरण किये जाएंगे। 


@, „^, „® 
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रामनरेश त्रिपादी 


जन्म-संवत्‌ :-- १६४६ व° मृत्यु-संवत्‌ :-- २०१८ वि 


जीवन-वृत्त :- वैष्णव भक्त रामदत्त त्रिपाठी जौनपुर जिलान्तग॑त कोइरीपुर ग्राम के निवासी 
थ। फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को सं० १६४६ वि० मेँ उन्हं एक पुत्ररल की प्रापि हुई ओर उन्होने 
उसका नाम रामनरेश त्रिपाठी रखा। वे जाति के सारस्वत ब्राह्मण थे। पिता की धार्मिक बुद्धि, गीता, 
रामायण आदि के निरन्तर पाठ सै बालक रामनरेश मेँ भी सद्पिचारों का उदय हआ। उनकी 
पाटशालागत शिक्षा अधिक न हो सकी। धर प्र ही स्वाध्याय सं उन्न संस्कृत, अगरी ओर र्द की 
शिक्षा प्राप्त की। जीवन के आरम्भ काल में त्रिपाठी जी कलकत्ता घले गये। वहीं उन्होने एक मिल में 
नौकरी कर ती। यहीं उन्होने बंगला.का ज्ञान प्राप्त किया। इसके वाद वे मारवाड़ गये ओर वँ जाकर्‌ 
उन्होने गुजराती भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। इसु प्रकार विविध भाषाओं का ज्ञान उन्हं हो गया। 


पिता की मृत्यु के बाद सन्‌ १६१५ मेँ वे जौनपुर लोट आए ओर फिर प्रयाग गये। "साहित्य 
भवन प्रयाग" की स्थापना में उनका वड़ा हाय था। हिन्दी के प्रचार का कार्यं उन्होने कई प्रकार से किया। 
उन्होने पुस्तके लिखी ओर समय-समय पर दक्षिण भारत जाकर हिन्दी का प्रचार किया। राजनीतिकं 
विचारधारा की दृष्टि से वे राष्ट्रीय विचार के व्यक्ति थे। “असहयोग, मेँ भाग लेने के अतिरिक्त तिलक 
स्वराज्य कोष" के लिए अर्थ-संचय आदि का कार्य भी उन्होने किया। उन्होने प्रेस" की स्थापना की। 
उसते उनकी कृतियों का प्रकाशन हुआ। अपने अन्तिम दिनों मे वे सुलतानपुर (अवध) मं रहने लगे घे! 
पोष शुक्ल एकादशी सं० २०१८ को प्रयाग मेँ उनका स्वर्गवास हो गया। ५ 


रचनां :-श्रिपाटी जी की प्रतिभा कई कषेत् मे पर्यटन कती रही। उन्होने कु अनुवाद भी 
किए। उनके दवारा सम्पादित पुस्तके हे ~ रहीम, धा एवं भरी, सीहर, रामचरित मानस, सुदामा 
चरित, पव॑ती मंगल, भूषण, शिवा-बावनी, कविता कौमुदी (सात भाग), िन्तामणि आदि। उनकी 
मौलिक कृति गय ओर प्च की विधा मे रचित ह । उन्होने तीन खण्डकाव्य लिः. पथिक, मिलन, 


स्वन। 'भानसी' नामक कृति मे उनकी स्पुट कवितां संगृहीत है। इसके अति उन्होने उपन्यास, 


कहानी, आलोचना, बाल-साहित्य, जीवनी आदि का भी लेनं किया। ग्रामगीतों का संग्रह कर उन्होने 

न्दी साहित्य. के एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति की। हिन्द मे वाल-साहितय की कमी अभी भी खटक 

रही है। इस कमी को पूर्णं करनेके लिए उन्होने वाल-साहित्य की भी रचना की। साहित्य के सभी अंगों 

को उन्न पुष्ट किया ओर हिन्दी साहित्य की सेवा की। 

आव-पक्ष :- त्रिपाठी जी वेदी युग के कवि थे। इस युग के प्रभवातुकूल आदरशवाद उनको 

रचनाओं मँ मिलता है। उन्होने अपनी कृति मे त्याग, सेवा ओर देशप्रेम की आदर्शमय भावनाओं को 
के साथ नवीन भावनाओं का मेल स्थापित किया है। उनके 


महत्त्व दिया है। उन्होने प्राचीन परम्पराओं ( 
ण्डकार्व्यो -तेम सम्बन्धी भावनाओं ओर प्रकृति-चित्रण का अच्छा परिचय मिलता 
कष कथन करते हृए उम्होने कहाहे ~ . - - 


ै। 'पथिक' नामक खण्डकाव्य मेँ अपने आदश का कय | 
(“मस्तक ऊँचा हआ तुम्हा कभी जाति गौरव से। .. 


अगर नी तो देह तुम्हारी वच्छ अधन है शव से।। 





| 
| | । 
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स्वदेश-परेम सम्बन्धी उनकी भावना उनके स्फुट पदो मे भी प्रकट हई है। अपने देश भारतवर्ष के गौरव 
का कथन करता हुआ कवि कहता है ; 

“शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, जिसके दिव्य देश का मस्तक। 

गज रही है तकल दिश्‌ जिसके जय ग्रत से अव तक।। 


अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी टै प्रत्यक्ष दिवाकर। 
ूमूमकर देव चुका है निसकी निर्मल कीर्तिं निशाकर।1 
'दशपरेम को वे एक एेसा पुण्य-क्षत्र मानते है जिसमे त्याग, आत्मा का विकास, ओर मनुष्यता 
काभावहोताहैः- 
| देश प्रेम वह पुण्य कषे है 
अमल असीम त्याग से वितसित। 
आत्मा के विकास से जितं 
मनुष्यता हीत है विकर्षित"^ 
देशप्रेम मेँ मनुष्यता की भावना के विकास की वात को स्वीकृति देकर्‌ कवि ने राष्ट्रीयता के महत्‌ पक्ष 
को ही स्वीकृति दी है। 
प्रेम चदि किसी प्रकार का भी व्यो म हो उस्म उत्सर्ग की भावना का होना आवश्यक होता है। 
त्रिपाटी जी ने प्रेम की परिभाषा देते हुए कहा है ~ 
“तच्चा प्रेम वही है, जिसकी तुपि आत्मवलि पर ही निर्भर्‌। 
त्याग बिना निष्राण प्रे है कते प्रेम पर्‌ प्राण निष्ठावर।1*' 


राष्ट्र के दीन-हीन जनों की ओर भावुकं कवि का हृदय द्रवित हुआ। उन्होने अपने प्रभु को 
` इन्दी दीन जनों मे देखा। उन्हे वह “ना मन्दिर मे ना मस्जिद मे, ना गिरजे के आस पास मे” दिखाई 
पड़ा। उसका दर्शन तो उन्होने “दीन जनों की भूख प्यास रमे ही किया। स 
उन्होने नवयुवकों में व्याप्त निराश को दूर किया। मृत्यु की विभीषिका से भयभीत होने वालो 
को उ्होनि आत्मा की अमरता का सन्देश \.धा ओर मृत्यु को एक सरित्रा की संज्ञा दी। उन्होने बताया 
कि यह शरीर तो एक वस्र के समान है जिसे जीवात्मा छोड़ देती है ओर नवीन वघ के खूप मेँ नयी काया 
धारण कर लिया करती है :- ¦ | 
“श्रृ्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नह्यकर। 
फ़िर नूतन धारण करता है काया रूपी वन्न बहमकर्‌।1“ 
र मोह छोडकः निशदिन घाम-शीत सहने वाले समाजेवी युवकों का परिचय दिया 
तथा स्वतन्नता प्रात करने के योग्य बनाने का यतन किया। स्वतन्त्र देश के नवयुवकों का 
परिचय देते हुए उन्होने कहा है :- 
, चवै प्रणो का मोह छोड़कर 
निश-दिन॒ पाम्‌-शीत सव सहकर 
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धर्म भाव ते गरेरिति होकर | 
भू प्रर सोकर भूखे रहकर | | 
परम सुहृद बनकर समान की 
सेवा र्म रहते टै तत्पर | 
तव॒ नवयुवके स्वत्त्र देश के | 
क्या बैठे रहते है षर पर।1“ | | 
प्रकृति-चित्रण :- त्रिपाठी जी की कृतियो मे प्रकृति का स्वाभाविक चित्र देने को मिलता | 
है। "पथिकः, 'स्वप्न' आदि खण्डका्व्यो में प्राकृतिक-सुषमा का अत्यन्त रुन्दर चित्रण है। प्रकृति का 
ूर्तविधान देखिए 
“था निर्भय कर्तव्य परायण वीर प्रभावित स्वर से। 
चिन्धु संतरी गरज रह्म था अगणित उर्मि-अधर से।। 
चंचल वीचि, मरीचि वसन से सजकर नीले तन को। | 
होड लगी सी उल रही थी - चारु चन्र चुम्बन को ।1 च {3 
वातावरण का चित्र प्रस्तुत करनेवाती प्रकृति का स्वरूप भी द्रष्टव्य है :- 
"अर्द्ध निशा मेँ तारागण सै प्रतिबिम्बित अति निर्मल जलमय। 
नील न्नील के कलित कूल पर मनोव्यथा का लेकर जश्रय। 
नीरवता मेँ अंतस्यल का मर्म करुण स्वर लहरी मँ भर। 
प्रम जगाया करता था वह विरद विरह-गीत ग॒ गाकर।।* 
उन्होने प्रकृति का संष्लष्ट चित्र प्रस्तुत कर अपनी भावुकं प्रतिभा का सुन्दर परिचय दिया है। 
भक्ति ओर धर्म का आ {शं :-. त्रिपाठी जी की रचनाओं में भक्त-हृदय का स्वर सुनाई 


पड़ता है। वे अपने प्रभु से ज्ञान, बरह्मचर्यं ओर सदाचार प्रात कटने की कामना करते रहे है। भक्तं की 
तरह उन्होने भी अपनी मुक्ति का भार अपन प्रभु पर ही छोड़ दिया धा, उर्हीकी कृपाकोर की आशा पर . 


वे कह उठे है : 





“सर के कपल के .उनाले मे दिवस्‌, रात, 
केशों के अंधेरे मे निकल भागी पास से। 
सन्ध्या बालापन की, युवापन की आधी रात, | 
मैने काट डली क्षणमंगुर विलास से॥। | ्‌ 
पवेत केश ब्रतके प्रभात की किरन से,तो | 

` ओले खुली काम के ढुटिल मन्द शत ते। ` | 
मैरे कठणानिधि का आतन गरन होगा, | 

कौन जाने कव होगा मेरे उसास से।1“ | 


| अपने अपनी कठिनाइयों पर विजय करना ही उनका अभीष्ट था 6 
कमव कीत अन वे पश्चाताप से मार्ग देखते थे; निष्फलता से निराश न होकर | 
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सतरद बनने की शिक्षा लेते थे। 'स्वालबलविज्न पुरुष" का परिचय देते हृए वे कहते है - 
“ह संसार मनुष्य के लिए एक प्रक्ना-स्यल है। ` 
दुख है प्रश्न कठोर देखकर होती बुचि विकल हे।। 
किन्तु स्वात्म-बल-विन्न सत्पुरुष ठीक पंच भटकल से। 
हल करते है प्रश्न सहज मे अविरल मेधा-बल से।।“ 


 कला-पक्ष :- त्रिपाठी जी की कविता की षा ख ठ खड़ीवोली है। वह प्रसाद ण पर्ण, 
सरल ओर सरस है। उसमे नित्य प्रति के व्यवहार में अवा शब्दां ध ही प्राधान्य है, 

भाव कूल भाषा के स्वरूप मेँ भी परिवर्तन हुआ है। उदात्त भावं के कथन में संस्कृतगर्भित पदावली का 
व्यवहार हे । 


““विष्न समस्त कर पद-पद प्र; मेरे भत्म तेज को जाग्रत। 
निष्फलता मुञ्जको अधिकाधिक, करे सचेष्ट सतक दद्र व्रत।1 
किन्तु प्रसंग बदलने पर उदू मिश्रित भाषा का भी व्यवहार हु है: ` 
मेरे तिएख्डाथा दधिर्यो के दार परततु. 
मै वाट देखता शा तेरी किती चमन .मे। 
बनकर किसी के आपु मेरे लिए व्ह तु. 
मै देखता तुन्ने था माशुक के सदन मे।1“ 
क भाषा के दोना ही स्वरूपो के प्रयोग में त्रिपाठी जी को पूर्णं सफलता मिती है। 







। , छन्दक दृष्टि 1 उन्होने मुख्यतः हरिगीतिका मात्रिक छन्द को ही स्वीकार (4 कना 
परसगानुसार उनकी कविताएं वर्णिक ओर मात्रिक दोनों ही छन्दो मेँ लिखी गयी है। स्वदेश-प्रमं ३ 
अधिकांश कविताएं मात्रिक छन्द मेँ ही रचित है। वर्णिक छन्द का प्रयोग देखिए - 


“हृदय निर्मलता; अनुरक्ता, 
सरलता सुख शोक-समानता। 
अमृषा; सत-शौर्य बदान्यता, 


घुहव॒ के गुण ये कमनीय है।1* 


उनकी एवनाओं मे उपमा, उल्क्षा, रूपक आदि अलंकारो का सुन्दरं प्रयोग है। इनका 
उदाहरण देविए : | 


अनुप्रात- “करे. निराश इस जीवन को, 

शन्ति स्वतन्न सरल शुचि सुन्दर्‌।” 
उपमा-- वह सनेह क मूर्ति. दयामति माता तुल्य मही है। 
खूपक-- “तिन्ु-सन्तपी गरन रहय था अगणित उर्मि-अधर से। 


त्रिपाठी जी ने अपनी कविता के द्वारा देशप्रेम की पावन भावना भरकर युवकों को उत्साहित 
किया; कर्म-मा्ग का महत्व समन्ञाकर उन र्तव्प्रिय बनाय ओर अपनी विविध श्रेणी की रचनाओं 
से हिन्दी-साहित्य का कोश भरा! हिन्दी-जगत उनकी साहित्यिक देन के 1 ५ है। 


| | 


॥ 
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सूर्यकान्त त्रिपादी “निराला 


जन्म-संवत्‌ :-- १६५३ वि० मृत्यु-संवत्‌ :-- २०१९ वि 


जीवन-वृत्त :- गदढ़राकोला (जिला-उत्राव) निवासी राम सहाय बंगाल के महिषादल स्टेट मे 
नौकरी करते थे। वरह संवत्‌ १६५३ मेँ वसन्त-प्वमी के दिन सूर्यकान्त का जन्म हुआ। उनकी शिक्षा 
गला भाषा के माध्यम से हुई किन्तु संस्कृत ओर अंग्रेजी का भी अध्ययन चलता रहा। १४ वर्ष की 
अवस्था मेँ उनका विवाह मनोहरा देवी से हुआ। प्ली के हिन्दी-ज्ञान से प्रभावित होकर उन्होने स्वर 
हिन्दी मे पांडित्य प्राप्त किया। संवत्‌ १६७३ मे उनके पिता का ओर संवत्‌ १६८० मे उनकी परली का 
सवर्गवास हो गया। माता की मृत्यु तो वाल्यावस्था मेँ ही हो चुकी थी। इसी समय उन्होने अपनी सुप्रसिद्ध 
कविता “जूही की कली' की रचना की। इनकी दो सन्ताने थी- एक पुत्र ओर एक पुत्री। पत्री सरोज का 
भी व्याह के एक वर्षं बाद ही स्वर्गवास हो गया। उसकी स्मृति मे ही कवि ने 'सरोज-स्मृति' शीर्षक 
कविता की रचना की। इन सब आघातों का परिणाम यह हुआ कि निराला" जी विरक्त-ते हो उठे किन्तु 
उनकी विरक्ति मेँ भी आशा वरावर बनी रही। उनपर भारतीय दर्शन का प्रभाव था। आचार्य महावीर 


प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन से निराला" जी ने बलुर से निकलने वाले “समन्वय नामक पत्र का सम्पादन ओ ~> 


आरम्भ किया। वाद मेँ वे कलकत्ता से प्रकाशित “मतवाला" के सहकारी सम्पादक हो गये। उनका ^ 
परवर्ती जीवन प्रयाग छे दारागंज मुहल्ले मेँ व्यतीत हुआ। यहीं १५ अक्टूबर सन्‌ १६६१ (सं० २०१८) ` 
को उनका स्वर्गवास हो गया। | 

निराला जी अपनी बाल्यावस्था में घुड़सवारी, बन्दूक चलाने ओर कुंती लङने मे एचि लेते 
थे। उन्होने बंगला मेँ रहकर संगीत का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। बाद में उनका स्वास्थ्य कुष्ठ 
विगड़-सा गया था, उनकी मनःस्थिति भी कुछ अस्वथ्य-सी दीखती ध। निराला जी का व्यक्तित्व बड़ 
अक्लड़ किन्तु दयालु ओर दानी था। उनकी दानशीलता आज कै युग मे लिए आश्चर्यजनक सी धी। 
बेटा कह देने पर एक भीख मगन वाली बुद्रिया को पर्याप्त रुपया दे देना तथा अन्य एेसी ही घटनाएं 
उनके जीवन मेँ घटीरथी। 

रचना :- कवि निराला की रचना दो भागों मे टी है :- (१) मौलिक (२) अनूदित। मौलिक 
रचनाओं के खप मे काव्य, कहानी, उपन्यास, निबन्ध, रेखाचित्र, जीवनी आदि साहित्य की विभिन्न वि 
ओं से सम्बन्धित उनकी कृति हिन्दी-साहित्य की निधि है । उनके काव्य-ग्रन्य हैः अनामिका, 
परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुुरमुत्तागहलाहल, बेला, अणिमा, नये पतते, अपरा, अर्चना, आराधना, 
गीत-गुंज आदि। | 

उनकी रचनाओं पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस ओर स्वामी विवेकानन्द के दार्शनिक विचारों 
का प्रभाव है। रवि बानर क प्रभाववश उनमे सौन्दर्य ओर प्रेम का तथा किम बाबू के व्यंग के प्रभाववश 
उनकी कविताओं मे व्यंग की ध्वनि का समावेश है।। 


निराला की दार्शनिकता ओर रहस्य-भावना :- वेदान्त-दरशन से प्रभावित होते हुए भी 
निराला जी भक्ति को सर्वोपरि मानते थे। पञ्चवटी प्रसंग मे उनन्हनि मुक्ति ओर भक्ति पर विचार करते 
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हुए कहा है ~ “मुक्ति नहीं चाहता म, भक्ति रहे, काफी हे।“ पञ्चवटी प्रसंग मे ही उन्होने भक्ति, येग 
कर्म, ज्ञान का समन्वयात्मक निखपण भी किया है ~ । 
| भक्तियोगनकर्मज्नान एक ही टै 
यद्यपि अधिकारियों के निकट मित्र दीखते है। 
एक ही टै दूसरा नहीं है ढुष्- 
देत भाव ही है भ्रमा 
उस विराट ब्रह्म कै प्रति दर जीव की आसक्ति को निराला ने रहस्यवादी की तरह स्थानस्थन 
पर॒ चित्रित किया है। 'जूही की कली, ^तुम ओर मै" आदि कविताओं मँ जीवात्मा ओर परमात्मा क 
सम्बन्ध ही निरूपित है। विराट का साक्षात होते ही कुद्र भी विराट मेँ ही मिल जाता हे, इस भाव को 
व्यक्त करते हुए जूही कौ कती" मँ उन्होने कहा ह 
५ हेर प्यारे को सेन पास 
नप्रमुबी हसी लिती-- 
बेल रग प्यारे संगा 
जीव ओर ब्रहम का अनेक कोमल सम्बन्ध है, इस भाव को (तुम ओर मँ" शीर्षक कविता के माध्यम पे 
उन्होने व्यक्त किया है ~ 
तुम आशा के मधुमास। 
ओर मै परिक-कल कूजन गान।। 
तुम मदन पव्व-शर-हस्त। 
ओर रमै हूं मुग्धा अनजान।1“ 


इस कविता के माध्यम से तुम अखिल सच्चिदानन्द ब्रहम, मेँ मनो मोहनी माया" के भाव को उन्हे 
पुष्ट किया है। | 


अपनी परर्थनात्मक कविताओं मे निराला जी ने अदृष्य सत्ता के प्रति अपने भावों की व्यजन 
की ह। "जीवन खेवन हार' का सम्बोधन उसी अदृष्ट सत्ता के लिए उन्होने दिया है। उरन्होने जगत पे 
सर्वत्र एक अभेद-भाव का दर्शन किया है। उनकी गीतात्मक कविताओं मेँ यह अभेद-भाव ध्वनित । 
उनकी दार्शनिक कविताओं मेँ आत्यातमिक ओर्‌ प्राकृतिक दोनों ही प्रकार के रहस्यवाद की पुष्टि हुई ह 

परकृति-चित्रण ओर छायावादी स्वर :- छायावादी कवि निराला ने भी प्रकृति का मानवीकए 
किया है। करटी-कहीं उन्होनि प्रकृति का वस्तुवादी), प्राकृत रूप भी प्रस्तुत किया है।उनके संग्रह "परमत 
म प्रकृति के अनेक सुन्दर चित्र मिलते है। उनके प्रकृति-चित्र मे छायावादियों-सी चित्रातलमकता, कल्पन! 
ध्वनयात्मकता ओर मूर्तविधान की क्रिया दिखाई पड़ती ह। उनकी "सन्ध्या सुन्दरी, शीर्षक कविता ॥ 
इन सभी तत्वों का समावेश ह ;- 

“दिवसावसानं का समय 


मेषमय आसमान से 
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` उतर रही सन्ध्या-युन्दरी 
 प्रीसी धीरे धीरे धीरे।“ 


'वन-कुसुम की शय्या" मँ सरोज अंक पर शरत्‌-शिशिर दोनों बहनों को सोती हुई. दिखाकर "निराला" 
जी ने प्रकृति का मानवीय चित्र ही प्रस्तुत किया है। निराला" के इन प्रकृति चित्रो मेँ छायावाद का स्वरूप 


भी दिखाई पड़ता है तथा परोक्ष प्रियतम की ओर संकेत भी मिलता है। प्राकृतिकं रहस्यवाद के कथन 


म प्रकृति का चित्र अपने इसी दूसरे खूप में सामने आया है। “सखि बसन्त आया" शीर्षक कविता मे 
५ यही रूप प्रकट है। प्रकृति को स्थूल रूप मेँ चित्रित करते हुए निराला ने सन्ध्या का परिचय 
दिया है ~ | 


देकर अन्तिम कृर्‌ 
र्वि गये अप्र परः श्रमित चरण आये।' 
इन पंक्तियों मँ प्रकृति का आलम्बन खूप मे ही कथन है। 


निराला की मानवतावादी भावना ओर उनका प्रगतिवादी स्वर :- निराला के मन की 


स्वभाविकं कणा ने उपक्षित, पददलित मानव फी ओर देखने को उत्सुक किया। मानव मेँ एक उच््चल॒ ~ । 


आत्मा का दर्शन कर अपनी ओजपूर्ण सशक्त वाणी मेँ निराला ने उपेक्षितो कां चित्र प्रस्तुत करिया। `. 


उनकी कविता का विषय महान देश्वर्यशाली व्यक्ति न होकर साधारण व्यक्ति हआ। उन्होने भिखारी, 


कृषक, विधवा आदि पर कविताएं लिखी । मुक्त-छन्द मेँ ओर ओजपूर्ण स्वर मे भिक्षुकः का यथार्थवादी 4 


चित्र प्रस्तुत करते हुए उन्होने कहा ~ 
“वह आता 
दो टूक कलेजे के कता परछताता पथ पर आता 
पेट प्री दोनों मिलकर टै एक 
चल हय तकुटिया टेक 
मुदरी भर दाने को भूख मिटाने क्रो।1 
किसान क नई बहू की ओवि शीर्षक कविता भ किसान क परति स्वाभाविकं सुहानुभूति देखिए > 
“नहीं जानती जो अपने को विती हई- 
` विश्व-विभव मे मिती इई 4 
नही जानती साप्रानी अपने करो 
नही. कर सकी सत्य कभी सपने को।” 


। मेक 
, जैसी कविताओं मे भी प्रगतिशील स्वर ही सुनाई पडता ह। इन सभी कविताओं 
श दृष्टिकोण उपस्थित है। समाज की उपेक्षिता 'विधवा' पर कवि की सहानुभूति देखिए 


. शवह इष्ट देव के मन्दिर की पूना सी, , 
वह दीपक्षिला ती शांत, भाव मे सीन, 





८ 
॥ 1 
1 

| 
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वह क्रूर काल-तांडव की स्मृति रखा-सी, 
वह टूट तर की छुटी लता-सी दीन- | 
दलित भारत करी ही विधवा है। 
“रास्ते के एूल" शीर्षक कविता में भी उन्होने पक के माध्यम से विधवा के जीवन को स्पष्ट किया है। 
उन्होनि अपने प्रगतिशील भावों को "गुलाब" ओर (कुकुरमुत्ता' फे प्रतीक का माध्यम लेका 
अभिव्यक्तं किया है। गुलाब शोषक वर्गं का प्रतिनिधि है ओर कुकुरमुत्ता शोषित वर्ग का। व्यंग के 
माध्यम से इस भाव का पोषण देखिए ~ | 
“अबे, सुन बै गुलाव, 
भूल मत गर पाई घुशवर, रगोभक, 
घून चूमा खाद. का तूने भश्रिष्ट, 
डाल पर इत्या रहा है कैप्रिटतिस्ट। 
देश-भक्ति ओर राष्द्रीयता-:- “भारति, जय, विजय करे! कनक शस्य-कमल धरे" जैसी 
सशक्त पंक्तियों मे भारती की वन्दना करने वाले कवि ने "गीतिका" मेँ राष्ट्र ओर देश सम्बन्धी अनेक 
पदों का कथन किया है। स्तोव्र-शैली में भारत की वन्दना करते हए उसने कहा हे 


“न्दर पद सुन्दर तव, 
छन्द नवल स्वर-गौरव, 
जननि, जनक-जननि-जननि, 
जन्मभूमि भाषे।” 


भारत की दुर्दशा पर कवि की क्षुब्ध भावना देखिए :- 

दुख-भार भारत तम कवलः 

वीर्य-ूर्य के वके सकल दल, 

खोलो उषा-प्टल निन कर अयि 

छविमयि, दिन-मणिके। 
इस वाद मारत क सुन्दर भविष्य की कामना "निराला" जी ने की हे। "भारति, भारत को फिर दो 
बरु-ज्ञान-विपणि-खनि के" जैसी पंक्तियो मे उनकी यही कामना ध्वनित हे। 


निराला की रम-भावना ओर उनकी कविताओं मे नारी-सौनदर्य :- निराला जी ने लौकिक 

म ५ कविता कम्‌ ही लिीं है। उनके प्रेम-गीतों मे वासनां की स्थिति बहुत का द 
धति अर्‌ उसका स्मृति, शीर्षक कविताओं मे अपनी पत्नी की स्मृति मे उन्होने प्रम के 
सतिःचितो का कयन दे म्ादित सप मे किया ह ६ | 


मन्द पवन क ब्रोकर ते लहराते काले बाल 


सर्यकान्ततरिपटी निरताः ^ १२१ 
कवियों के मानत की गदल कल्यना के ते नाल 
वह विचर रही थी मानव की प्रतिमा-ती" 
तथा “वह कती सदा को चली ग्रह दुनिया से 
पर सौरभ ते है परित आन दिगन्ता“ | 
इन पंक्तियोँ म॑ प्रेमी हृदय का स्मरण-भाव अपने शुद्ध स्प मे प्ट है। अपनी उस प्रिय से मिलने की 
कामना जव बलवती हो उठती ह तो पुनर्मिलन का चित्र बनाता हुआ कवि कह उठता है :- 
एक वार भी यदि अनान के अंतर से उठ आ जातीं तुम। 
एक वार भी प्राणो कौ तम छाया मे आ कह जातीं तुम।। 
तत्व हृदय का अपना हाल । 
कैत्रा था अतीत वह, अव यह बीत रह्म है केता कात। 
मै न कभी कुछ कहता, बसर तुम्हें देखता रहता!“ 
निराता ने नारी का सीन्दर्य-चित्रण भी स्थूल खूप मेँ कम ही किया हे। स्थूल खूप मे उसका 
सैन्दयं चित्रित करते समय भी वे मानसिक तर्यो का समावेश करते गये है । पंचवटी के 'पूर्पणखा' का 
सौन्दर्य दिखाते समव इसी प्रकार का प्रयोग हुआ हे। ` ू 
कविता को नारी का सम्बोधन देकर ओर उत प्रिया मानकर भी विभिन्न कविताओं का कथन निराला 
ने किया हे। 
काव्य-कला :- निराला ने करई प्रकार के छन्दो को स्वीकार किया है। उनकी स्वाभाविकं वृत्ति 
ुक्तःवृत्त एन्दो की ओर र्ही। 'वह आता दो टूक कलेजे के करता प्ठताता 'वह तोडती पत्थर" ओर. 
जागो छिर एक वार" जैसी कविताओं मे भ पूर्ण द्धति पर मुक्त वृत्त छन्दो मेँ ही प्रवाह उत्पन्न करते 
हुए उन्न भवो फ अभिव्यक्ति की है, किन्तु इसका यह अर्थं नरह कि निरा ने छन्द-बन्धन कहीं 
स्वीकार्‌ ही नहीं क्रिया। "गीतिका", वेला" ओर अणिमा की लगभग सभी कविताएं स्वर ओर लय से 
युक्त गीत-पद्धति पर लिखी गवीं है। इनका गेय-तततव ओर इनकी नाद-ध्वनि द्रष्टव्य है। उन्होंने कुछ 
गजलें भी लिखीं हं 
“जीवन प्रदीप चेतन तुमसे इआ हमारा। 
ज्योतिष्क का उनाला ज्योतिष्क से उतारा।1“ 
निराला ने भाव ओर छन्द के अनुरूप भाषा का चयन किया है। यदि गेय पदों की भाषा 
माधुर्य गुण से पूर्ण है तो अतुकरान्त पदो की भाषा ओज गुण से युक्त है। यदि.^राम की शक्ति पूजा" की 
> ने ' , ठी भाषा नित्य प्रति की व्यवहार मे आने वाली उदू मिश्रित व्यंग 
भाषा सं्कृतगर्भित है तो “कुकुरमुतता' की भाषा ह 
प्रधान ड “नयी कविता" कौ शरणी मे परिगणित कविता की भाषा मे अग्रज के भी शब्द आये है। उनकी 


संस्कृतगर्भित पदावली देखिए ~ 
अनिमेष राम-विश्व जिद्‌ दिव्य शर्षग भाव। 


विद्धाग ब कोवंड-मुष्टि खर-ठधिर नाव ।। 


| 
| 





| 
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रावण प्रहमर-दुवसि विकल वानर दल बल- 
मूर्छित सुग्रीवांगद-भीषण-गवा यय नत । | 
"कुकरमुत्ता की पदावली देखने ते भाषा क ऊपर कवि का अधिकार सिद्ध होता ठै। संस्कृतगी 
पदावली लिखनेवाला वही कवि कुकुमतता मे लिखता है ~ 
“भवे सुनने गुलाब 
भूल. मतं गर पाई, घुशवू रगोभाव।” 
इसमें उर्दू का प्रयोग, भाषा की सरलता जओर व्यंग्य की चोट है। निराला की भाषा में तीखा व्यंग्य 
मात्रा मे मिलता है। कुवुएमुत्ता, “नये पत्त" आदि मे यह व्यंग्य मुखरित है। शब्द-चयन उनकी भष 
का विशेष गुण है। 
अलका का स्वाभाविक प्रयोग निराला जी की कविताओं मे हुआ है। उपमा, रूपक, मानवी 


आदि अलंकार निराला की कवित्ताओं मेँ अत्यन्त सुन्दर ठंग से प्रयुक्त है। अलंकारो का वु प्रे 
देखिए :- 


उपमा-- | वह॒ टूट तठ की छुरी लता-सी ग्रीन।* 






खपक-- तुम आशा के मधुमास भौर मै परिक कल कूजन तानं 
तुम मदन पच शर-हस्त ओर बै दं मुधा अनजान ` 

. मानवीकरण-- ““वन्द : कृचुकी के सव॒लोल दिये प्यार से 
यौवन ` उभार ने 

| पल्लव प्यक प्रर सोती शेष्नली के 

उदाहरण तथा भनुप्रत-- “अश्रु वह जाते थे 
कामिनी के कोते से 


कमल के कर्षो से प्रात करी ओस्र रज्य 


` निगला जी की कविताओं के भावपक्ष ओर कलापक्ष पर विचार करने के बाद यह कहा 
सकता है कि छायावादियों मे प्रमुख तथा दार्शनिक, मानवतावादी ओर प्रगतिशील विचारों के ८1 | 
निराला ने भाषा, भाव, छन्द ओर शैली सलमे परिवर्तन कर हिन्दी काव्य-साहित्य को संपुष्ट किय 


9, „9, „9 
20 ॥ ९० # 0 


बालकृष्ण शर्मा (नवीनः 
जन्म-संवत्‌ :-- १६५४ वि० मृत्यु-संवत्‌ :-- २०१७ वि० 


जीवन-वृत्त :- बालकृण शर्मा "नवीन" का जन्म संवत्‌ १६५४ वि० मे ग्वालियर मिलान्त्गत 
। उन्जैन के मयाना ग्राम मे हुआ। उनके पिता जमुना प्रसाद वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे ओर उदयपुर 
मँ श्रीनाथ द्वारा" नामक स्थान पर रहते थे। कु वर्षो तक वहां उनके साथ रहने के पञ्चात्‌ अध्ययन 
की भावना से बालक बालकृष्ण को ग्वालियर जाना पड़ा। मिडिल की परीक्षा उत्तीर्णं कटने के बाद वे 
उन्लैन के माधव कालेज मे प्रविष्ट र ओर ही से १६७३ वि० भे उन्होने पेद्विकुलेशन की परीक्ष 
उत्तीर्णं की। इसके पश्चात्‌ गणेश शंकर विद्यार्थी जी से कवि "नवीन" का परिचय हुआ ओर कानपूर 
' आकर वे रहने लगे। वे बीण्ए० कक्षा में थे तभी असहयोग आन्दोलन िड़ा। उसमें उन्होने सक्रिय भाग 
लिया ओर अध्ययन छोड दिया। यहीं से उनकी देश-सेवा आरम्भ हुई । वे कई वार जेल गये। इसीके 
साथ ही साहित्यिक सेवा भी चलती रही। ओजस्वी स्वर मे उन्होने राष्ट्रीय कविताओं का गान किया। 
उनकी कविता मेँ उनका दो रूप देखने को मिलता है। कु कविताएं परम की अत्ति से सम्बन्धित है 
ओर कु राष्ट्रीय भावनाओं तथा सामागिक एवं आर्थिक विषमताओं से सम्बन्धित करन्तिमूलक भाव 
ते समन्वित हे । राष्ट्रीयता की ओर उनका शरुकाव विद्यार्थी जी के सम्पकं मेँ आने पर ही ह। विद्याथी 
जी कै प्रति ऋण स्वीकार करते हुए उन्होने कहा है ~ 
^तेरे बरद हस्त छाये है अब भी मेरे मस्तक पर" 


उनकी हिन्दी-सेवा ओर राष्ट्र-सेवा के कारण उन्ं पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। 
उनकी रचना का आरम्भ “संतू" नामक कहानी से हुआ। कुसुम", विसपृत् उर्मिला" क्वासि", अपलकः 
ओर “रश्मि रेखा" उनके काव्य-गन्य है । इन कृतिर्यो मेँ कहीं उनकी प्रेम भावना की अभिव्यक्ति ठे तो 
कही राष्ट्रवादी ओर प्रगतिशील भावनाओं की। कुंकुम राष्ट्रीय विचार धारा की कविताओं का संग्रह 
है ओर 'अपलक' तथा “क्वासी" मे परेम-भावना का मर्थसपर्ी कथन ह। संवत्‌ २०१७ मे 'नवीन' जी का 


देहावसान हो गया। 


वर्ण्य-विषय :- ` नवीन जी का भावुक हृदय समय-समय ५९ प्रम की प्यास का अनुभव करता 
उन्होने बड़े ललित ढंग पर किया ह। अपनी प्रमिका से 


रहा है। खूप के प्रति आसक्ति-भाव का कधन ‹ 
अपने अंधकार पूर्णं जीवन को आलोकित कएने की आक्षा वक्त करते हुए उन्हेनि कहा है :- 
“दीप-रहित जीवन रजनी मे, भटक रह्म कब से.सननी मै! 
भूल गया टं अपनी नगरी, कुहू व्याप्त है सारी उगरी।। 
अपनी दीप-शिखा की किरणे जाने को उस पय की ओर। 
जहो प्रान्त-ता दंड रहा टं प्रतिमे तव अचल का णेर।।“ 
परिवायिका है। उनकी कविता भेरे मदिर लोचन प्राणः मेभी 


कवि की यह खोज उसकी अवृत्ति की ही 
उनकी प्रणय भावना का ही दर्शन हेता हे। भावावेश पे उदू के शब्दों का प्रयोग करता हुआ कवि कष 


उठता है : 
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"गर कभी आ जाय अपने प्राण-धन की याद 

तो चद्राये व्यय भह क्यो कहो सैयाद 

जब नहीं कते कफस की हम कभी एरियाद 

तब उसे क्या, यदि करें हम सजन के गुण-गन | 
उदू मिश्रित पदावली होते हुए भी प्रणयभाव की तीव्र अभिव्यक्ति ही इन पंवितियों मे हुई {| 
"क्वासि" ओर “अपलक' की अधिकांश कविताओं मे रूप ओर प्रेम से सम्बन्धित भावनाओं की है| 
व्यंजना है। | 

राष्ट्रीय कवि के खूप मेँ उन्होने अपने विद्रोही-विचारो को पुष्ट किया है। विप्लवकारी की तह| 

उन्होने कवि से क्रान्तिकारी भावों की पुष्टि की मंग की है। उनकी इस आकांक्षा का ओजस्वी छा 
सुनिए 

कवि कुछ एसी तान सुनाओ जिससे उत पुथल मच जाए्‌। 

एक हिलोर इधर ते आए एक हिलोर उधर से आए॥। ` 

पर्णो के ताले पड़ जाए, हि तहि रव नभमेँछए्‌। 

नाश ओर सत्यानाशों क्र धुओंधार जग मेँ छा जाए11 
असहयोग आन्दोलन की असफलता पर कवि का मन निराशा से भर गया। उसके अन्दर वेदना ओ 
क्षोभ का भाव भर गया। उसका यह असंतोष उसके "पराजय-गीत" मे मुखरित हृआ। उसे खड्ग कँ 
धार्‌ कुण्ठित हूई-सी दीख पड़ी ओर तूणीर खाली-सा दिखाई पड़ा। अपने तीर को लक्ष्य-भरष्ट देवक 
ओर अपनी ध्वजा को द्युकी हुई देखकर वह निराश भाव से कह उठा :- 

“आन खड्ग की धार कुठिता है खाली तूणीर हआ। 

वरिजयनपताका लुक हु है, लक्षय-प्रष्ट यह तीर हआ।। 

बढती हृं कतार फन की. सहस्रा भस्त व्यस्त हई। 

नस्त इडं भावों की गरिमा, महिमा सब संन्यस्त हुई 11 
सत्याग्रह कं परति निष्ठा के कारण सत्याग्रह क प्रति उनका स्वाभाविक प्रम था। ते ही सत्याग्रह 
की मुक्ति के अवसर पर कवि ने कैदी जीवन" का चित्र देत हए कैदी का स्वागत" शीर्षक कविता फ़ 
प्रणयन किया। सिकचों के दरम्यान टहतते हुए कैदी की वुरवानी की कथा कृहते हुए उसने उपक 
रिहाई के अवसर पर उतः गले लिपट जाने का आमन््रण दिया हे - | 

भाने क्वा पकार बदरा तरु बदरा हुआ कुरबान। 

हमने देखा तुज्ञे टहतते सिक्चो के दरम्यान।। 

हायां मे धी मंन कभी वै चक्की प्रर गाते। 

कवल व्छि ओढ़ कवलः दिन वितादिये मदमाते।। । 

बहुत दिनो के विष्टे पारे अंतर हिय ते सट जा। 

भन िदाह इह॒ व्रीड आ मोहन गले लिपट जा।।” 
५ की अनुभूति ने कदी का जैसा सुन्दर चित्र इस पद मेँ उपस्थित किया है, वह अर्न्ः | 


| 


| 
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रष्ट्रीय कवियों के स्वर मे ही प्रगतिशील कविर्यो का स्वर भी पहतेपहल 
॥ हलेपहल सुनाई पड़ा। प्रगतिवाद 
# पहली सीढ़ी थी क्रन्ति। विप्लव ओर क्रान्ति ही पहले प्रगतिशील कवियों के विषय वने। नवीन जी 
त “कवि कुठ एसी तान सुनाओ।” मे यही विष्लवकारी स्वर मुखरित हुआ है। भूखे मनुष्य को 
वा पत्तल चाटते देकर उनका मन मनुष्य की दीन-हीन स्थिति पर रे उटा। भूव ओर नंगे मानव 
परति उनकी गहरी सहानुभूति धी। सर्वहारा, मजदूर ओर सभी निर्धन प्राणियों वै प्रति केवि का मन 
णा ते द्रवित था। उनके प्रति उमङ़ी हुई करुणा ने उसकी ओं के सामने विषमता का कलंकपूर्णं 
त्र उपस्थित किया ओर वह उस दुनिया में ही आग लगा देने को उत्सुक हो उठा जिसमे इतनी 
षमता, इतनी लाचारी ओर इतनी अकिंचनता भरी हुई हे। 'जगपति" पर खीज्च व्यक्त करता हुआ वह 
ह उठा ~ | 
“लपक चाटते जठ पत्ते नित्त दिन देखा मैने नर को। 
उस दिन सोचा क्यों न लगा दुं आन आग्‌ इस दुनिया भर करो।। 
यह भी सोचाक्या न टेटृ पोटा जाय स्वयं जगृपति का! 
जिस्नने अपने ही स्वरूप को ख्प दिया इत घृणित विकृति का।।“ 


वीन जी की इन कविताओं को किमी प्रगतिशील कवि की कविताओं के वीच रखकर परा जा सकता 
। इसमे कवि की रवाभाविक खीञ्ज ओर दीन-जनों के प्रति उसकी सहानुभूति ही दीख पड़गी। 
| कुठ कवितां वर्णनात्मक पद्धति पर भी लिखी गयी है। इनमें विचार ओर विश्लेषण की 
हराई देखने को मिलती है। ^रहस्य-उदघाटन' शीर्षक कविता मे नवीन" जी ने सांसारिक आकर्षण के 
च मनुष्य की विभिन्न प्रवृत्तियों का ही परिचय दिया है। मानवृ ने निरलंकृता प्रकृति को नियमो के 
कण पहनाये है, उसने अणु-भेदन किया है, किन्तु वह स्वयं असन्तुष्ट है ओर स्वयं नयी समस्या 
पन करता रंहता है। वह कार्य ओर कारण की शृंखला वनाता है ओर भूतग्रस्त होने के कारण 
तिकता का उक्रमण नहीं कर पाता। मानव के इस स्वरूप का, उसकी भावनाओं का विश्लेषण 
वीन' जी ने अपनी इस कविता मे प्रस्तुत किया है। वर्णनात्मक पद्धति पर विवेचन प्रस्तुत कसते हुए 
होने कहा हे डः 
“क्या है सोत ज्ञान का 2 पृष्ठा यों जब मानव ने अपने स, 
तो आई ध्वनि की ज्ञान है केवल इन्धिय के केपने सै 
बोल उग भौतिक विज्ञानी दै इन्धियां ज्ञान कौ साधनः, 
इसके बिना कहो कैसे हो मानव क्रा यह ज्ञानाराधन। 
मानव ने अपने स्वसप के सुने तकमय ये सव प्रवचन, 
 , किन्तु ता्व-उदूाटन रत जन फ़ न सका सन्तोष शन्तिधन 1“ 
कारण कल्पना-तत््व शिथिल हो 
वीन" जी की इन रचनाओं म उनके विचारों का आधिक्य होने के कारण कल्पना-तत्त्व 
ग हे। विश्तवण श प्रधानता के कारण इन कविताओं मं विकता अधिक ओर कवित्वं कम दिखाई 
ता हे। | 
क़ कविताओं के अतिरिक्त "विस्मृता उर्मिला" त भी लिखा हे।.इस 
॥ | 1 का मनोवैन्नानिक चरित्र-चित्रण हुआ हे। इस खण्डकाव्य की रचना 
नवीन" जी को पर्या सफलता मिती है, किन्तु मुक्तक भे वे विशेषं सफल रहे £। मुक्तक -रवनाओं 
भौ रष्टय तथा प्रगतिशील भावनाओं कौ कविताएं हौ अधिक महत्वपूर्ण ह रष्टीय कविताओं मे 


| 
| 
| 
1 
। 
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"नवीन" जी ने रचनात्मक ओर निर्माणात्मक भावों को ही पुष्ट किया है। उनकी इन कविताओं से भातत 
के युवकों को प्रेरणा मिली हे। उन्होने राष्ट्रीय-चेतना को उद्बुद्ध कर सोये हए भारतीयों को जगाया ह। 
कला-पक्ष :- भाषा की दृष्टि से "नवीन" जी की कविताओं की भाषा सरल, सुबोधं खटी 
बोली हे। भाषा में नित्यप्रति के व्यवहार मेँ आने वाले उर्दू शब्दो का भी खुलकर उन्होने प्रयोग किया है। 
उनकी इस प्रकार की भाषा का एक उदाहरण देखिए :- | 
“मने किया पुकार बदरा त्रु च्म हमा इुएान। 


हमने देखा तुन्न टहलते सिकचो के दरम्यान।1“. 
इन पंक्तियों मे “वुरवान" सिकरचो ओर "दरम्यान" का प्रयोग उनकी भाषा सम्बन्धी उदारता का द 


परिचायक है। "बढ़ा तू चदा हभ कुरवान" जैसे प्रयोग मे क्रम की शिथिलता ओर वाक्यदोष भ 
दिखाई पड़ता है, किन्तु यह कवि के तीव्र भावावेश के परिणाम-स्वरूप्‌ ही हुआ है। जहां विवेचन पष 
प्रबल है वँ भाषा भी संस्कृतगर्भित हो उटी है। "रहस्य-उद्घाटन' को कुठ पंक्ति्यों को देखिए 
“भूनुज कर रहय है घोषित यो ओर, नहीं हू भूत संग मे । 
मै दं साग उपकरण-संुत, प्रर फिर भी हं नित अनंग मै।1 
इसी नित्य प्राप्तव्य ध्येय की ओर जा रहा हे यह लघु जन । 
यह रहस्य-उदूघाटन रत-मन, पंख हीन वह, यह संश्लथ तन ।1"* 
उनकी भाषा भावानुसूपर बदलती रही है, इसीलिए उसमें एकख्पता नहीं ै। 
` छन्द की दृष्ट से भी “नवीन जी ने भाव के अनुसार नये-नये प्रयोग किये है, किन्तु उन्हे 
मात्रिक छन्दो का ही उपयोग अधिक किया है। राष्ट्रीय कविताओं मेँ ओजगुण का ओर प्रेम-मूलम 
कविताओं मे माधुर्य गुण का समावेश कर उन्होने भावाभिव्यक्ति मे विशेष सफलता प्राप्त की है। 
अलंकारो की दृष्टि से उनकी कविताओं मे स्वभावोक्ति की प्रधानता है। अनुप्रास, रूपक, मूर्तविधाग 
आदि भी प्रसंग के अनुसार प्रयोग मे आए दै, किन्तु उनके प्रयोग के लिए कवि को प्रयत नर्ही कन 
पड़ है। उनकी कृतियों मे कलाकारिता का प्रयास नहीं, हृदयगत भावनाओं की शद्ध अभिव्यक्ति ह। 


9, „9, „9 
201 ५ । %° 


सुभद्राकुमारी चौहान 
जन्म-संवत्‌ :-- १६६१ वि० मृत्यु-संवत्‌ :-- २००४ वि० 


जीवन-वृत्त :~ सुभद्राकुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में संवत्‌ १६६१ वि० मे हआ । इनके 
परिता रामनाथ सिंह एक विद्वान व्यक्ति थे। सुभद्रा जी को दो भाई ओर तीन बहनें थी। उनका परिवार 
एषट्रय विचारधारा से प्रभावित था। उनके एक भाई रामप्रसाद सिंह ने तो असहयोग आन्दोलनं में 
पक्रिय भाग लेकर सव इन्सपेक्टर -पुलीस के पद से त्यागपत्र भी दे दिया था। सुभद्रा जी ने भी 
असहयोग आन्दोलन मेँ भाग लिया ओर अध्ययन छोड़ दिया। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा प्रयाग के 
्रस्थवेट कालेज मेँ हुई थी। उनका विवाह खण्डवा-निवासी लक्ष्मण सिंह के साध हुआ। यहीं उनको 
काव्य-गुरु के रूप मेँ माखनलाल चतुर्वेदी मिले। उनके प्रभाव मेँ रहकर सुभद्रा जी ने रष्ट्रीय-भाव कौ 
कवितां लिखी । राष्ट्रीय आन्दोलन मेँ भाग लेने के कारण उन्हे कई बार जेल-यात्रा भी करनी पड़। 
उनका जीवन बड़ा सात्विक ओर साधारण-सा था। बाल्यावस्था मे उन डराने के लिए 
परिवार के लोग “गोगा आया" कहा करते थे, किन्तु उन्हे कभी गोगा" दिखायी नहीं पड़ा। इसलिए उन्हे 
"गोगा" ओर भगवान लगभग एक से लगे ओर तुकबन्दी के स्वर में उन्न कहा ~ 
तुम विनि, व्यद्कुल है सव लोगरा। 
तुम तो हो इत वेश के गोगा 11“ | 
उन्हें खादी से प्रेम था ओर वे पूर्णतः राष्टूवादी थी। स्वतंत्र भारत मे उन्हे मध्य-प्रदेश विधान-सभा की 
सदस्यता प्राप्त हूई। वे साहित्यिकों की एकं बिरादरी मानती धीं! इसी भाव से उन्होने अपनी पत्र 
मुधा का व्याह स्वर्गीय मुनशी प्रमचद्ध के पत्र अमृत राय से किया। उनकी कविता मे परम ओर्‌ राष्ट्रीयता 
के भाव पल्लवित है। रमणी हृदय की भावुकता ने यदि उनके काव्य मे प्रम ओर शृङ्गार का रस भर दिया 
धौ तो राष्तरीय भावनाओं ने देश-प्रम का स्वर्‌। 
राष्ट्रीय भाव की कविता लिखने मे अग्रणी सुभद्रा जी १२ फरवरी सन्‌ १६४२८ ई० को मोटर | 
से यात्रा कर रही थी। उसी समय मोटरदुर्घटना हई ओर उनका स्वर्गवास हो गया। 
रचना :- सुभद्रा जी मुख्यतः कहानी-लेखिका ओर कवयित्री क सूप मं सुष्यात ्ी। उनकी 
ए्वनाएं है :- मुकुल, बिखरे मोती, उन्मादिनी, त्रिधारा आदि। | | ¦ 
भाव-पक्ष :- सुभद्रा जी का नाम लेते ही हमें उनकी राष्ट्रीय कवितां स्मरण हो आतीं है. 
किन्तु उन्होने राष्त्रीय कविताओं के अतिरिक्तं वात्सल्य ओर प्रम-भाव की भी कविताएं लिखी है। उनकी 
वीररसपूर्णं कविताओं मे सी की रानी" को विशेष लोकप्रियता प्रात हई। इस कृति के प्रकाशन के 
रंत बाद ही युवकों ने इसकी पतयो को हराना शुरु कर पिया 
ुनदलौ'हरवोतो के ह हमने घुनी कहानी ५। 
खूब तद्धी मरदानी वह तो ब्सीवाती रानी धी। (२ न 
ओजपूर्ण स्वर मे वीर-भाव स्तर राय पक धा अपने पश 
ुवकों ओर युवतिर्यो को नयी प्रणा दी। अबलाओं को ललकारती हुई वे कह उरी ~ 
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| सबल पुष यदि भीर वनै 
तो हमको दे वरदान सखी 
अव्टाएं उठ पडे देश मेँ 
केरे युद्ध घमसान सखी 1” 
"वीरो का हो कैसा बसन्त” मेँ कवथित्री ने भारत के प्राचीन वैभव का स्मरण दिलाया हे तथा आन 
के भारत की स्थिति का कथन किया है। ्लौसी की शनी" मे जसी की रानी लक्ष्मीबाई के त्याग भौर, 
वीरता की कथा कहकर भारतीय नारियों को उद्बोधन दिया गया है। सन्‌ ५७ मेँ चमक उठनेवातर 
तलवार का परिचय देती हई वे कह उटतीं हं ~ + 
“सिंहासन हिल उठे राजवन्शों ने भृकुटी तानी थी। 
टे भारत मेँ भी आई फिर से नयी जवानी थी।। 
गुमी इई आजादी की कीमत सवने पहवानी थी। 
दुर फिरंगी को करने की सबने मन मेँ ठानी थी। 
चमक उठी सन्‌ सत्तावन मे वह तलवार पुरानी थी। 
बुन्देले हरबोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी।। 
खूव लद्धी मरदानी वह तो ब्जासी वाली रानी थी।1” 
इन कविताओं का ओज दर्शनीय ह। 
सुभद्रा जी का मातृत्व वड़ा ममतामय धा। अयनी बिटिया की मधुर बोली से भरे हए 
वातावरण को वे नन्दन-वन से कम सुन्दर नहीं मानतीं थँ ~ 
| ८ कचपन को बुला रही धी बोल उदी बिटिया मेरी। 
नन्दन वन-सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिवा मेरी।।“ 
इन पृक्तियो मे उनका वात्सल्य देखने को मिलता है। वे माता के हदय को वड़ा महत्त्व देतीं एह 
ह तथा अपनी संतान को अपनी गोदी की शोभा ओर अपने सुख-सुहाग की लाली मानती धीं। संतान 
पर्‌ लिखी गयी उनकी कविता देखिए :- 
यह मेरी गोदी करी शोभा। 
पु पुहाग की टै ताली।। 
शाही-शान भिखारिनि की टै। 
| मनोकामना मतवाली।1 
रम जीर शृङ्ग के कृयन मे उनकी अभिव्यक्ति वदी सरत ओर सीधी है। नारी का प्रणय 
उनकी प्रेम सम्बन्धी कविताओं मे ध्वनित है। सरल ओर स्पष्ट अभिव्यक्ति होने पर भी मर्यादा क 
तक्रण उनकी हन कविताओं नही हने पाया ह। दाप्य प्रणय की कहानी अविधा भ उन्न क 


दीदहै। प्रियने गाना सुनकर र शाबाशी दी ओर नारी हदय अपना प्रेम का अक्षय कोश खोल बेटा उसकी | 
अक्ष श खो | 
# 1 र = चुम्बन देकर र्‌ प्राप्त त किया न ~ ४. 


"शष्ट मधुर मीठे शब्दों मृ मैने गाना गादा एक। 
ै प्रसन हो उठे दी से शवाशी ए भु अनेक।। | 


वः पुशवाकरुमारी वीह्मन ^ १२६ 
प्रमोन्मत्त हो गई मैने उन्हें प्रेम निन दिबलाया। 
उसी समय बदले मेँ उनसे एक प्ेम-चुम्बन पाया।।“ 
दौवनागमन का भी बड़ा सुन्दर परिचय उन्होने दिया हे :- 
“लाज-भरी आख थीं मेरी, `न मेँ उरग रेगीती थी। 
तान रसीली थी कानों मे चंचल छल छवीली धी।।" | 
जयशंक प्रसाद जी ने प्रम-पथिक मे प्रेम-यजञ क वीच कामना को हवन करने की वात कटी है । 
सु्ट्राजी ने भी प्रेम की वेदी पर अपने को समर्पित करने की वात ; स्वीकार^है। अपने प्रभु के लिए 
वे पूना, पुजापा, पुजारिन ओर दक्षिणा सकु सवयं ही वन जातीं ह । उनका यद्र स्वरूप उनके पूर्ण 
समर्पण की भावना को ही व्यक्तं करता है। अपनी दसी पूर्ण निष्टा की अभिव्यक्ति उन्हनि अपने इस पदः 
मेकीटंः- १ 
` “धूप्‌ दीपु, नैवे नही है, न्माकी क्रा शृङ्गार न्ही। . 
ह्यय गले मेँ पहनाने को एूलोः का भी हार नर्ही।। 
पूजा ओर पुजापा प्रभुवर इसी पुजारिनि को समन्नो। 
दान दक्षिणा जर निष्ावर, इसी भिखारिन को तमन्नो॥। 
चरणो पर अर्पित है इसको चाहे तो स्वीकार करो। 
यह तो वस्तु तुम्हारी ही है ठुकरा दौ या प्यार करो।।“ 
कला-पक्ष :- सुभद्रा जी ने मुल्यतः वीर, शृङ्गार ओर वात्सल्य रस की कविताएं ही लिखी ह। 
वीररस की -राष्टरीय कविताओं मे ओजगुण प्रधान है। वात्सल्य ओर्‌ शृङ्गार भावों के कथन मे प्रसाद 
ओर माधुर्य गुणो का उन्होने आश्रय लिया है। उन्न व्ववसत को उपकर स्वाभाविक रूप मे ही प्रस्तुत 
किया हे। उनकी भाष सरल-सुवोध खड़ीबोतती है। उनके दारा अभिधामूलक प्रयोग ही अधिक हा 
हे। शब्द-चयन भावानुरूप ही है। वीर रस का कथन कते समव ओजपूरण संस्कृत तत्सम शब्दो को 
प्वीकार किया गया है, किन्तु अन्य रसों के कथन्‌ भे नित्य-प्रति क व्यवहा मे आनेवाले सरल सुवो 
¡ शन्दों का ही प्रयोग हुआ टै। अलंकार के रवाभाविकं कथन मे ही उनकी कविता की विशेषता े। 
अनुप्रास, उपमा ओर मूर्तविधान की स्वाभाविक स्थिति दिए : । 
अनपरास-- “वह मेरी गोदी कौ शोभा, घुल चटा की है ताली। 
| शही-शन भिखारिनं की टै, मनोकामना मतवाली।1” 
“शँ बयपन को बुला रही धी बोल उठी बिरिया मेरी। 
। नन्दन बन-सी एूत उठी थी चन्टीं सी कृट्वा मेरी।।“ 
मर्तविधान- । बु भारत मेभी आई फिर से नयी जवानी थी।। | 
कववित्रियो मे सुभद्रा जी ने विशेष ष्यति अर्जित की। इस युगे वीररस 
कवित तो लगमगशूनय-सी ह । रष्टरीय कविय न ही कुछ दीरभावयपूरणं कवितार्ण कौ ह। सुभद्रा जी की 
कविता भी रष्टय होने के साथ ही वीररस पूर्ण हे। उनकी इन कविताओं को देखकर यह कहा जा 
सकता ह कि देश के स्वतन्नता-आन्दोलन को प्रतिध्वनित करने वाले रष्टरीय-धारा के कवियों मे सुभद्रा 


जी का स्थान प्रमुख है। 


उपमा-- 


आधुनिक काल की 


9. 9, ० 
० % % 





महादेवी वर्मा 
जन्म-संवत्‌ :-- १६६४ वि मत्यु-संवत्‌ :-- २०४४ वि 


जीवन-वृत्त :- आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा का जन्म संवत्‌ १६६४ वि० में उतत 
प्रदेश स्थित फर्टत्वाद जिला मे हुआ। उनके पिता गोविन्द सहाय वर्मा भागलपुर के विद्यालय गे 
प्रधानाचार्य थे। उनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। वे आस्तिक वृत्ति की महिला धीं। माता के 
आदर्शमय चरित्र ओर नाना के व्रजभाषा प्रम ने उन्हं साहित्य की ओर उन्मुख किया। छठवीं कक्षा तके 
अध्ययन करने के पथात्‌ अल्पायु मेँ ही उनका विवाह बरेली निवासी डा० स्वख्पनारायण वर्मा ते हे 
गया। उनकी आरम्भिक शिक्षा घर पर ही हुई थी ओर संगीत तथा चित्रकारी मेँ उन्होने पर्याप 
कुशलता प्राप्त कर ली धी। श्वसुर की मृत्यु के बाद श्वसुर-गृह मे रहते हए ही उन्धने पुन्‌: अध्ययन 
आरम्भ किया। संवत्‌ १६७७ की मिडिल की परीक्षा मेँ वे सरव प्रथम रहीं। संवत्‌ १६८१ मेँ उन्होने 
हाईस्कूल की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण की। बीण्ए० ओर एमण्एर्णमें भी उन्हं प्रथमश्रेणी ही 
प्राप्त हूई। एम०ए० मेँ उनका विषय संस्कृत साहित्य था। 


महादेवी जी का दाम्पत्य जीवन सुखमय न रह सका। उन्हें अपने इस अभाव की पीड़ा बराव 
व्यधित करती रही। इसी पीड़ा की अनुभूति ने उनमे आध्यातिक वेदना का स्वर उत्पन्न किया। वे प्रयाग 
महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य हो गयीं। उन्होंने चोद" ओर "साहित्यकार" का सम्पादन किय। 
उनकी “नीरजा' ओर यामा" शीर्षक पुस्तकों पर उन्हें क्रमशः ^सेक्सेरिया' ओर “मंगला प्रसाद' 
पारितोषिक प्राप्त हुआ। यामा पर उन 'ज्नानपीठ' पुरस्कार भी मिला धा। उन्हे पद्मश्री की उपाधि 
प्रदान की गयी। सफल रेाचित्र-लेखिका, चित्रकार ओर कवयित्री के रूप मेँ उन्होने कला ओर साहि 


की सेवा की। ११ सितम्बर, १६८७ ई० को उनका निधन हो गया। उनकी रचनार्ँ सदैव हमार 
मार्गदर्शन करती ररहेगी।। 


रचनाएं ; उनकी कविता की पुस्तकों मे नीहार, रश्म, नीरजा, सान्ध्यगीत, दीपशिवा, 
यामा, संधिनी आदि महन््पर्ण है। इनके अतिरिक्त उनके विभितर निबन्धो के संग्रह भी अतीत फे 
चलचित्र, “शृहता की कडर्यो स्मृति की रेखे" आदि नाम से प्रकाशित्‌.है1 


रहस्यवादी भावना :- महादेवी वर्मा की रहस्यवादी कविताओं मे उस “असीम' से मिलने की 


तदप के साथ हौ उसे मिल ठेने के काल्पनिक सुख की आकां्ा भी वर्तमान है। उत "असीम ॐ 
सम्बन्ध मे उन्होने कहा है :- 


“नब असीम ते हो जायेगा मेरी लघुतीमा का मेत) 
देखोगे तुम देव; अमरता खेलेगी मिटने का खेल!” 


रहस्यवादिवों को प्रिय के आगमन की सुचना किसी आवरण के माध्यम से प्राप्त होती ट 

महादेवी जी ने भी अनुभव करिया कि उनके प्रियतम को तम के परदे मे आना भाता है! उन्होने खे 

एजत र्मया की छाया मे" धूमिल घन-सा आते देखा। रहस्यवादियों की तरह अपने प्रियं को, उप 
परमेश्वर को, उन्होने भी स्वपन मे ही देवा ओर स्वप्न-भंग की स्थिति को अभिशाप सम्ना ~ 

वह सपना वनं आता; | 

जागृति मेँ जाता लौट। | 





महादेवी वर्मा ^ १३१ 
प्रिय के आगमन पर उसका पदचाप उन्होने सुना ओर उससे उन्ं यह अवनी पुलकित होती दिखालाई पड़ी। 
“नुन प्रिय कौ पदचाप, हो गई पुलकित यह भवनी। 
रहस्यानुभूति करनेवाला की दो स्थिति होती है ~ 
स्थिति ओर (२) विरह मे चिर रहने वाली स्थिति। महादेवी ५ वे विर 
म चिर' रहना चाहती थीं। वै जीवन को विरह का जलजात' ५,५ती थी। रहस्यवादियो में पत्र-लेखन 
की क्रिया भी होती है। कबीर ने "करक की लेखनी" बनाकर राम के नाम पत्र लिखा धा। महादेवी की 
रचना मेँ भी पत्र-लेखन का यह कर्म वर्तमान है ~ 
कैसे सन्देश प्रिय पहुंवात्री। 
वग जल की तितमति है अक्षय, 
मति प्याली ्ञरते तारक दवय 
पल प्ल के उड़ते पर्ष्ठे पर 
सुधि से लिख सोसो के अन्तर 
मै अपने दही वेपुधपन र्मे 
लिखती हं कुछ कुष तिख जाती 
उनकी भावना मेँ आध्यात्म-परेम के साथ भौतिक-स्नेह भी मिला रहता है। इसीलिए उनके काव्य मेँ 
कला-पक्ष की सवलता है। 
आत्मा का ब्रह्म के प्रति प्रणय-भाव दिखलाते हुए उन्न कहा है ~ 
“प मतवाती इधर; उधर प्रि मेर अलबेता साहे" 
उन्होने अपने ब्रह्म को प्रकृति से सम्बन्धित करके देवा है ~ 
"नवि शशि तेरे अवतंश तोल 
तीमान्त जटति तारक. अमोल 
उनके रहस्य भाव पर उपनिषदो के एकात्मवाद का प्रभाव है। इस प्रभाव को व्यक्त कते हए उन्होने 
अपने को बीन भी ओर उसकी रागिनी भी कहा है। 
वेदना का स्वर :- महादेवी जी मुल्यतः विरह वेदना की कवयित्री रही है। उने पीड़ा इतनी 
„ अधिक थी कि वे उससे ही अनुराग कएने लग गयीं धी। उन्होने पीडा की सीमा का परिचय देते हुए 


कहा है ॥ 
“ष पीड़ा की सीमा यहः 


दुख का विर घुल हो जाना” व 

वियोग से उत्पत्र था कि वे संयोग की आकांक्षा भी नरा रखती धा। व ` 

र पल ८, म शी जोर “संयोग समय छिप जाना" चाहती धी। उनकी पीड़ा | 

शाश्वत रही हे। उन्हे अपने प्रिय के संयोग सदेव स्मरण रहे है। उस अनन्त प्रिय के मिलन के समय | 

परिय के हास बिनु ओर अपने अश्वल से भर हए शूलो को उन्होने देखा था। उसकी स्मृति मे उन्हेनि 
कहा हे । 

"कते कहती हो सपना है 

अलि उत्त मूक मिततन की बात ? 








१२२ ^ कवि-समीक्षा | 
भरे हृए ` अब तक पूर्लो में 
मेरे भंत उनके हास“ ; 
उनकी वेदना, उनका दुख देसे काव्य के रूप मेँ सवके समक्ष आया जो सारे संसार को एक सूते 
बंध रखने की क्षमता रखता हे। ४८ 
छायावादी प्रवृत्ति :- छायावादी कवियों की मुख्य परवृत्ति थी प्रकृति मेँ मानवरू्पों की अवतारणा। 
इसके साथ ही चित्रात्मकता, ध्वन्यात्मकतः ओर शब्द-चयन पर उनका विशेष ध्यान था। चितरात्मकता 
ओर मानवीकरण से युक्त महादेवी जी की कविता देिए - 
धीरे-धीरे उतर क्षितिज से 
आ वसन्त रजनी 
तारकमय नव॒ वेणी बन्धन 
शीशषूल कर श्चि -का नूतन. 
रश्मिवलय तित घन अवगुण्ठन | 
मुक्ताहल अभिराम वि्ठदे 


चितवन से भप्रनी 
पुलकत्री आ नतन्त-रजनी।“ 
चित्रात्मकता का एक दूसरा स्वरूप देखिए :- 


“श्यन्दनमे चिर निष्यन्द वसा 

करन्दन मँ आहत विश्व हंसा 

नयनो र्म दीपक से नलते 

पलकों मो निर्णी मचली। ` | 
निश्चय ही महादेवी जी की कविताओं मेँ छायावाद की विभिन्न विशेषतां मिलती ह। नये छन्दो फ 
रयोग, आत्म-निवेदन, शब्द-चयन, चितरात्मकता, मूर्तविधान आदि के आधार पर वे सफल छाया 
कववित्रीथी। + | 

` प्रकृति-चित्रण :- प्रकृति को विभित्र रूपों मे महादेवी जी ने चित्रित किया है। कहीं उनो 

प्रकृति का अलंकार सूप मे कथन कि. है, कही छयावादियो की तरह उन्हे उसका ूर्तविधान्‌ किय 
है, कीं उसके माध्यम से इहस्यानुभूति की है ओर कहीं उते उपदेश देने के लिए माध्यम बनाया ह 
_ अलंकार के स्प मँ :- प्रिय ! सांध्य गगन, मेरा जीवन, मेँ जीवन की उपमा के तिए 
सान्ध्य गगन" का प्रयोग किया गया है। ¦ | | 
ूर्त-विधान ख्प मेँ कथन <- 


(धीरे-धीरे उतर क्षितिज से आ बसन्त रजनी" 
रृहस्यानुभूति के कथनार्थ :- ` ; 
 धुस्काता संकेत भरा नभु; भति! क्या प्रिय आने वाले हि?“ 
आलम्बन सूप मेँ तथा परिस्थिति के चित्रण के लिए :- | 


"रजनी ओदर जातीः थी, च्ितमिल तारो की जाली 
एसकं विखरे वैभव एर जन भनी न 
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महादेवी वर्मा ^ १३३ 
उपदेशात्मक रूप में :- 
“गल जाता लघु बीन असंख्यक नश्वर बीन बनाने को। 
, तजता पल्लव वृन्त परतन के हेतु नये विकताने करो।1“ 
भाषा-ीली :- आरम्म मे महादेवी जी ने व्रजभाषा को ही अपने काव्य का माध्यम बनाया। 
वाद में उन्होने खड़ीवोली में रचना आरम्भ की। उनकी शषा संस्कृतनिष्ठ है ओर उसे ध्वन्यात्मकता, 
चित्रात्मकता, मूर्तविधान आदि की अपूर्व शक्ति है तथा लाक्षणिकता ह। इसलिए उन्हे किरणे चमकती 
हुई" ओर प्रभात हसता" हुआ दिखाई पड़ा। भाषा मे गेय तत्त्वो की स्थिति ने उनके पदों मे राग, लय 
आदि की सृष्टि कर्‌ उन्हें संगीत-सा मधुर बना दिया है। उनकी.भाषा मेँ जो स्निग्ध ओर प्रांनल रवाह 
मिलता है, उसे देखकर टी आचार्यं रामच शुक्ल ने भी उनकी भाषा की सराहना की धी। भावा मे 
भावानुरूप कोमलता का स्वरूप देखिए : 
मधुरिमा के मधु के अवतार 
सुधा से, सुषमा से, छविमान 
ओपुरो मे सहमे अभिराम 
तारकं से हे मूक अजान 
सीख कर मुस्कान क वान 
| कटं आये हो कोमल प्राण 
उनकी कविताओं मेँ श्रतीको' का सुन्दर प्रयोग है। उनके यहीं “पवस की रात" कोमलता का प्रतीक 
वनकर्‌ आयी है ओर “निदाधं के दिन" मेँ कठोरता की स्थिति है। “र्ग मे सोते है अज्ञात, निदाघं के 
दिन, पावस रात” जैसी पक्तियों मे इन प्रतीकं का ही प्रयोग है। 
महादेवी जी की कविता मेँ विविध अलंकार स्वतः ही आ गये हं। विरोधाभास, विशेषण-विपर्यय, 
अन्योक्ति अर्थात्‌ अप्रस्तुत में प्रस्तुत का कयन, सांग रूपक, दृष्टान्त आदि का सुन्दर प्रयोग उनकी 
कृनितत भँ मे मरिनता है। इनमे से कु का उदाहरण प्रस्तुत हे : = 
विरोधाभास शलभ मै शपमय वर दं" 
विशेषण-विपर्यय-- “वे सूने से नयन नी, जिसमे बनते ओं मोती, 
वह प्राणो दी तेज न्दी जिनमे वेसुध पीड़ा सोती।"" 
अन्योक्ति-- “शह मन्दिर का दीप इसे नीरव जलने दो। 
रजत शंख-षडियाल स्वर्ण-वीणा स्वर 
गए आरती-बेला को श्त श्त लव से भर, . 
जब था कलकण्ठो का मेला 
विहते उपल तिमिर धा खेला 
अब मन्दिर मँ इष्ट अकता, 
हृते अभिर का शून्य गलाने को जलने दो 1” 
“तडित सुधि मेँ वेदना मेँ करुण पावत रात भी, 


साग-रूपक-- 
अंक स्वप्नं मे दिया - तुमने बसन्त प्रभात भी। 
महादेवी जी की कविताओं व्यक्त विरहवेदना, रहस्य-भावना तथा उनवशे कतां का अध्ययन 


करने के वाद यह कहा जा सकता है कि वे आधुनिक युग की मीरा धीं। 
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महादेवी ओर मीरा 
आधुनिक युग की कवयित्री महादेवी वर्मा की कविताओं पर विचार करते ही हमारे साफ 
भक्ति-कालीन भीरा का स्वरूप उभर आता है एवान्त साधिका ओर पीड़ा तथा विरह की कवित 
महादेवी की कविताओं मे मीरा की वही पी देखने को मिलती है जो उन्हे गिरिधर के रग" मे ए 
जाने पर प्राप्त हुई थी। मीरा ओर महादेवी दोनों ही कवयित्नर्यो मेँ करुणा का प्राबल्य है ओर दोनों ह 
की प्रवृत्ति अन्तर्मुखी ६ै। 
रहस्यात्मक वृत्ति के कारण मीर ओर द्यवी दोनों ने ही यह माना है कि जीवन ओर्‌ ब्रह 
का मिलन हुआ था ओर जीव, वर्ते वियुक्त हो आज उसकी पीड़ा का अनुभव कर रहा है। उस पिता 
के सम्बन्ध मेँ मीरा कहती हँ ~ 
“शूर जनम कौ प्रीति हमारी सजनी, 
सो क्यू रहै दै लुक्राय।।1“ 
ओर महादेवी कहतीं हँ ~ 
केतं कहती ह्यो सपना है 
अलि, उस मूक मिलन की बात? 
भरे हुए भव तके कूलो में 
मेरे ओत उनके हास।“ 
महादेवी जी अधिक चिन्तनश्रील धी विन्तु मीरा मँ चिन्तनशीलता न होकर भावुकता अधिक 
धी। इसलिए महादेवी जी का दार्शनिक प् प्रबल है ओर मीरा की कविताओं मे भक्ति का आवेश है 
महादेवी ने किसी साकार रूप पर अपनी अर्चना के एूल नहं चदाये, किन्तु मीरा ने गिरिधर गोपा 
के आगे अपने आप को लुटा दिय। साधना के कषतर मेँ मदेवी ने निराकार को स्वीकार किया ओ? 


मीरा ने साकार ब्रहम को स्वीकृति दी। यह कारण है कि महादेवी जी की कविताओं मेँ भीरा की अपेन 
अधिक अस्पष्टता है। 


मीरा ओर महदेवी दोनों मे ही प्रिय की प्रतीक्षा की तन्मयता दिखाई पड़ती है। मीरा प्रिय का 
पथ देखते-देखते सारी रात बिता देतीं है ओर कह उठतीं हे :- श्रिय को पथ निहारत सिगरी श 
विहानी हो!" महादेवी मे भी यही तन्मयता है :- “पथ देख विता दी रेन, पिया पहिचानी नही ।” किन्तु 
इत तन्नयता को एकरूपता होने पर भी इन दोनों मँ भेद है। महादेवी केवल विरह-वेदना की साधिका 
ध। वे "विरह भे ही चिर रहना चाहती धी । मीरा की स्थिति इससे भिन धी। वे मिलन की उत्कट इच्छ | 
रतीं थी प्रिय को पुत्र लिखने की क्रिया दोनों ने सम्पादित की है। मीरा से पत्र नहीं लिखते बनता 
क्योकि कलम के धरते ही उनके कर्‌ कौँपने लगते है ओर महादेवी की अपनी विवशता है- वे पत्र ते 


लित है. किन्तु लिखना चाहती कु ओर है ओर लिख कु ओर द 
कथन इन दोना टी साधिकाओं ने किया है। मीरा कहतीं ह ; वपा गो व 


पतिर्यो भै कते तिद तिख्यो न जाय 


कतम॒ धरत मेरो कर कपत है 
जयनन रै 


क 


| 


मर लाय।* 
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इसी भाव का परिचय महादेवी के शदो मेँ देखिए :- 
“कंते सन्देश प्रिय परहंवाती 
दग जल की सित मति है अक्षय 
मि प्याली क्षरते तारक दय 
पल-पल परं उड़ते पृष्ठो पर 
पुधि से लिव सां के अक्षर 
मै अपने ही वेतुधपन भे, 
लिखती द्रं कुकु तिव जाती।“ | 
भाव क्षत्र मेँ पर्याप्त समानता रखने पर भी महादेवी ओर मीरा दोनो ही एक दूसरे से भित्र है। 
मीरा ने अपने प्रिय के लिए लोक-लाज का परित्याग कट संन्यासिनी का-सा खूप ले लिया था किन्तु 
महादेवी मेँ कुछ संकोच-भावना धी, अतः उनम मीरा के समान तन्मय-स्थिति नहीं आ पाई है। मीरा ने 
ब्रहम के समक्ष प्रकृति को कोई महत्त्व नहीं दिया किन्तु महादेवी ने प्रकृति के महत्त्व को पूर्णतः स्वीकार 
किया है। मीरा ओर महादेवी के युग मेँ भित्नता रही है, अतः उनकी विचारपद्धति ओर अभिव्यक्ति के 
माध्यम अर्थात्‌ भाषा मेँ भी भिन्नता है। मीरा का भावना-पक्ष प्रबल है ओर महादेवी का चिन्तन तथा 
दार्शनिक पक्ष बलवान है। मीरा की भाषा राजस्थानी मिश्रित व्रनभाषा है ओर महादेवी की बड़ी बोली। 
मीरा ने विशुद्ध भीतो का गान.किया है, महादेवी की कविता मेँ गीत-ततत्व तो है किन्तु मीरा-सा नही। 
साहित्यिक दुष्ट से महादेवी की कविता का अधिक ऊँचा स्थान है। इसी अन्तर को देखकर आचार्य 
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि मीरा की काव्य-साधना भक्तिमूलक है ओर महादेवी की काव्य- ॥ 
साधना कला-मूलक। ˆ. `. ; || 
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हरिवंश राय "बच्चन ४: 
जन्म- संवत्‌ :- ९९६४ वि० ` मृत्यु- सतत्‌ : - २०५९ वि 
जीवन -वृत्त : ~ हरिवंश राय गद काजन्म२ य नवम्बर्‌ सन्‌ १९०७ ६ ० वो 
प्रयाग के कटरा मुहल्ले में कायस्थ परिवार मं हआ । इनक (८ प्रतापनारायण अप मु 
स्वभाव के कारण सभी के प्रिय थे । बच्चन जी को शिक्षा प्रयाग ओर काशौ मे हूर । अगर 
विषय लेकर उन्होने स्नातकोत्तर उपाधि पराप्त की.। उन्हं कैम्व्रिज विश्वविद्यालय से डाक्डेट 


की उपाधि मिली । प्रयाग विश्वविद्यालय में वे अंग्रेजी विषय के अध्यापक रहे । आकाशवाणी ` 


के साहित्यिक कार्यक्रमों से भी वे संबद्ध रहे । उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर भारत सरकार 
ने विदेश मंत्रालय में हिन्दी-विशेषज्ञ के रूप मेँ नियुक्त किया । १९६६ मे वे राज्य सभाके 
सदस्य मनोनित किये गये । उन्हे पद्मभूषण सम्मान प्राप्त था, वे अन्य्‌ अनक महत्वपूर्ण 
सम्मान पुरस्कार से भी विभूषित थे, यथा-साहित्य अकादमी पुरस्कार सोवियत लड नेहर 
पुरस्कार, आदि । 


. बच्चन जी को जीवन के प्रारम्भिक दिनों मे .अत्यधिक संघर्षं करना पड़ा । उनकी 
आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी । वे एक अध्यापक के रूप म कार्यरत्‌ थे । 6 पत्नी 
अस्वस्थ हुई । असाध्य रोग से ग्रस्त पत्नी को वे बचा नहीं सके | उनके दिवंगत होने पर 
कवि बच्चन को जो आघात लगा, वह स्वाभाविक ही था । निराशा ओर दुःख ने उन्हं घेर लिया 
इसी मनः स्थिति मे वे काव्य-रचना भी करते रहे । १९४२ में उनका दूसरा विवाह हुआ । 
उनकी पत्नी तेजौ बच्चन के आने के वाद्‌ उनके जीवन मे बदलाव आया । भाग्योदय हुआ 
आर्‌ वे उन्नति के विविध सोपानों पर चट्ते गये । राज्य सभा के मनोनित सदस्य तथा एक 
सुविख्यात कृवि के रूप मं वे प्रतिष्ठित हुए । "वच्चन' जी ने अपने जीवन -की कथा का 
कथन गद्य मे किया हं | आत्मकथामूलुक्‌ उनकी इन पुस्तकों से उनके सम्पूर्णं जीवन का 


[1 ५ षि, 


विशद्‌ परिचय मिलता हं । इन पुस्तकों के शीर्षक हैं :- . 
१- क्या भूलूं क्या याद्‌ करू | 
२- नीड का निर्माण फिर । 
३- वसेरे से दूर । 
४- दशद्रार से सोपान तक । 


स ॐ का इन्‌ पुस्तकं मे उनके कुशल्‌ गद्य-लेखक रूप का दर्शन होता है । अत्यन्त 
रचक शला मं उन्होनं अपने जीवन के प्रसंगो को उद्धारित किया है । खड्ीबोली हिन्दी मे 
लिखी गयी उनकी इन गृद्य-रचनाओं की भाषा मर्मस्पशी, भावाभिव्यंजनां मे समर्थं तथा 
वयावहारक ह । लेखन शेली की दृष्ट से ये रचनाएं महत्वपूर्ण है । 


उत्तर छायावादी कवियों मे बच्चन जी को अत्यधिक ख्याति मिली 3 ~ 
भावनाओं की सहज ली है । मानवीय 
जगा त सहज अभिव्यक्ति, सरलता तथा मर्मसपर्शिता उनके काव्य की विशेषतां ह । 
् ता ौ वाद केवि के रूप मे ्रतिष्ठा प्राप्त है । साहित्य मे 'हालावाद' क वे प्रवर्तक माने 
आरम्भ मेँ कवि बच्चन" पर उमर खैयाम का प्रभाव उन्होने उमर खैयाम की 
सुबाहो वि था | उन्होने उमर खेयाम क्‌ 
ल व, ता स किया । इस दर्शन में प्रेम की मस्ती का जौ 
रचना की । इसका , उस स्वाकार कर्‌ कवि 'वच्चन' ने मधुशाला' नामक काव्य-कृति 
श्रोताओं ने कवि “ नाति युवक-वग पर अत्यधिक रहा । पाठकों ओर कवि-सरम्मलन के 
दी । उने त लो पर बठा लिया । कवि बच्चन ने कई कान्य 
मे गौरव प्रप्त हा । ` 7 ऋ परवतक कहा गया तथा नव्य स्वच्छन्दतावादी गीतकार कं सूप 


= 
सिक, ष 


र ५, 4 हतिविंश व 'वच्चन“ १३७ 
श काव्य-कृतियो :- तेरा ५६६ मधुशाला; मधुबाला; मधुकलशः; हलाहलः; निशा-निमंन्ण; 
एकांत-संगीतः; सतरंगिणी, मिलन ; अकुल अतर्‌; प्रणय-पत्रिका; आरती ओर अगारे; बंगाल 
का अकाल आदि। | 
न्‌ कवित्‌। का स्वरूप :- उमर खैयाम कं भोगवादी दर्शन के प्रभाव से युक्त चच्वन' जी कौ | 
'मधुशालाः शीर्षक काव्य-कृति में प्रेम-भावना, मदमस्त जीवन ओर भाग्यवाद का समर्थन मिलता है। 
लाघ दाध-पव पटकने से भी कुष्ठ होने का नदी है, भाग्य मे जितनी हाला लिखी है उतनी ही मिलेगी। 
भधुशाला' मे कवि ने जीवन की क्षणभंगुरता को प्रकशित करते हुए आनन्द ओर मस्ती के साय इस | 
्षणमगूर जीवन को जीने का संदेश दिया है। 'मधुशाला, “मधुबाला, "मधुक्लश' आदि की रचना 
प्यार ओर टी तेभरी हइ होने पर भ पलायन का समर्धन. नहीं करती है, बल्कि इनके माध्यम से करई 
जीर्ण परपगरओं क कवि ने चुनोती दौ हे। भधुशला' विभिन संप्रदाय के लोगों को एक स्थान प्र 
मिलाती ठे उन्होने मधुशाला, मधुबाला ओर हाला का प्रयोग प्रतीक के रूप मे किया है। विविध संदँ 
मँ ये प्रतीकं निराशा के वोच मस्ती का जीवन जीने की प्रेरणा देते है। 
(हलाहल, मे कवि बच्यन का मस्ती भरा स्वर दव-सा गया ह ओर उनकी निराश भावना 
उभर उटी है। उन सर्वत्र ख्वालीपन की अनुभूति हुई है ओर सबकुछ अविश्वसनीय-सा लगने लगा है। 
उन्हे इतिहास के माध्यम से भो नश्चरता का ही बोध हुआ। सभी पात्र दर्द भोगते दिखाई 
पड़े। अकवर्‌, नूरनहलं सभी को इस दरदं ने भथा है। नश्वरता का दर्शन ओर निराशा तथा पीड़ा का स्वर 
उनकी निम्नाकित पंक्तिरयो मेँ प्रकट है ~ ¦ 
“क्यो है अकबर का वह स्वन 
किते कर प्रत्य से मजबूत 
किया था -भ्र प उसने सत्य 
य्ह प्र धिर किसकी करतूत। 
घूमती नूरमहल शी एकः+ || 
दिवस वन जिन महलों की नूर || 
खड़े टै लंडहर पे बे भाज ॥| 
किती दिनि हो जायेगे पर| || 
-वच्चन' की काव्य-कृतियों मँ निश-निमंतरणः तथा "एकान्त संगीत' ध महत्त्वपूर्णं स्थान ॥ 
पातत है। कवि के हृदय की पीड़ा का सवर इन कृतिं कौ फविताओं मे सुनाई पड़ता हे। उनके उल्लास | 
का ए्वर ओर शृङ्गार-भाव का दर्शन 'सतरंगिणी' तथा (1 ए्वना्ओं मँ मिलता है। | 
आकुल-अंतर' ओर श्रणय-प्रिका मे कवि बच्चन की परमपरकं कविता संकलित ट । कवि ने अपनी 
रेमपरक कवितां म नारी के परति आकर्षण-भाव को स्वीकारा है तथा उसके मांसल सौन्दर्य का चित्रण 
किया हे। प्यारी के अधर रस का पान कटने की उनकी अभिलाषा देखिए :- 
^तवतक सम्भुं कंसं षार 
अध से जबक न कराये 


धारी उस मधु रस का पान 
्रमोन्माद के कवि 'वच्यन' न मधु, प्रिया ओर अपने को एक साथ रने की बरावर कामना की, किन्तु 








१२८ ^“ केवि-समीक्ना | ५ ं 
इसके बाद भी कुछ ह यह सोचने की विवशता भी उन स्वीकार कएनी पडी | 
ल पार श्रिये हुम ही मधु टै 
उत्त पार न जाने क्या होगा 
त्ते कृति आका ९ ' 6 कि तुम र 
प्यार ओर दुलार की कमी से तड़पते कवि-्न ने आकाक्षा व्यक्त की- इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मु 
पुकार लो।'" उसकी चाहत थी कि कोई उपे पुकार ले, रवीकार कर ले ओर उसे प्यार तथा दुलार ६। 


"बच्चन" की कविताओं मे प्रणय ओर मिराशा ही नहीं आशा ओर सृजन का स्वर भी मुना 
प्ता है। "सतरगिणी' संग्रह की "पथ की पहचान, शीर्षक कविता से एक उदाहरण प्रस्तुत है ~ 
। “प्रर गये कुछ लोग इसन प्रर 

छोड पते की निशानी, 
यह निशानी मूक होकर 
भी बहुत कुछ बोतती है, 
घोल इसका भर्थ, पधी 
पथ करा . भनुमान कर लते! 
र्व चलने के बटोदी, 
वाट की पहचान कर ले।।“ 

इस रचना के माध्यम से कृवि ने मार्गं परर चलने की प्रेरणा दी हे। 

आशावादी स्वर मे कवि वच्चन ने स्वपन देखने अर्थात्‌ सुजन की कल्पना करने ओर यथार्थ को 

स्वीकार करने का सदेश भी दिया है ~ ॑ - 

कोन कहता है कि स्वनं 
को न भाने दँ हृदय मे 
देखते स्व॒ है इन्दे 
अपनी. उमर; अपने समय मे 


[1 





किन्तु जग के पंथ पर्‌ यदि 

स्वन दी तो सत्य दो सौ, 

` स्वप्न. प्रर ही मुग्ध मत दो, 
सत्य का भी न्नान कर ले।“ | 
इस प्रकार 'स्वप' आदर्शं का प्रतीक बनकर आया है ओर 'सत्य' यथार्थ का। व्यक्ति को यथार्थ की भूमि 
| 


पर्‌ रहकर आदर्श भी गढ़ते रहना चाहिए पर प्रमुख है सदेश 
माध्यम से दिया गया है। एल £ वधार्थं का बोध, यही संदेश हमे इस कविता 


कवि "वच्चन' हालावादी, प्रणयवादी, निराशावादी, व्यक्तिवादी मेँ अधिक जा | 
जाते है, किन्तु उन्होने अपनी परवती रचनाओं मे समाज कोभी अ ध वे ¢ 


हो गये है। उनकी रचनाओं मेँ देश ओर धरती की समस्याओं को 
ौ स्थान मिला है। सामा 
समस्याओं को भी उन्न स्वीकृति दी है। अपनी रागात्मक प्रतिभा के माध्वम ते उन्होने 


। 
॥ 
। 


प्रभावकारी वर्णन किया हे । देश-विभाजन के बाद मिली स्वत व 
= लो स्वतत्रता ग उक्ति देखिए- 
“विदेश कौ कीति हो गय सफल स 
समस्त जाति न काम दी अकल 
सभी न भप एक चाल, एक छल 
फरक हमें दिखा न फूल, शूल में । 
यहीं स्वतंत्रता लता ` गया लगा । 
बंगाल का काल्‌ सौ कविता 0 भ न 
ठ मे तथा अनेक रचनाओं मेँ “बच्चन' 
जनजीवन को प्रतिस्थापित किया हे । उन्होने इन रचनाओं मे त सल र २ 
उपस्थित किया हं । यं रचनाएं अधिक चिंत्‌नुयक्त हे । स्वर्ण-नि्यंत्रण की योजना को 
पा का आवश्यकता का अनुभव होने प्र वच्चन" जी ने एक सरल कविता का 
कथन ।क्ल| ..... 


“पिया जाओ लाओ नदिया से सोनमछरी"" 


कुन पर लिखी गयी इस कविता में प्रिया अपने प्रिय से सोनमछरी लाने का आग्रह करती 
हं । उसे उसका प्रिय समञ्चाता हं कि स्वर्ण्‌-लोभ बुरा होता हं, सीता ने स्वर्ण्‌-मृग की कामना 
की ओर मिला दुःख अतः सोनमछरी को कामनां मत करो, स्वर्णं ॒का लोभ मत करो । 


„ भाषा छन्द ओर अलकार :- बच्चन्‌ ज ने अपनी रचनाओं मे सरल, सहज 
` ओर आडम्बरमुक्त भाषा. का प्रयोग किया हं । उनकी भाषा मृं प्रवाह ह, चित्र-विधान क शक्ति 
है ओर प्रतीकयोजना हं । अपनी वात को सीध ढंग से कहना उनकी क्थन-शेली क 
विशेषता रही है । भाषा में अभिधा शक्ति का उपयोग करते हए भी उन्होने बड़ मार्मिक ओर 
रोचक रूप मेँ अपने मन के भाव पाठकों तक प्रषित्‌ किये है । उन्होने गीतमय ओर 
लाकुनयु छंदों मे कथ्य को प्रस्तुत किया हं । गेय होने (६ कारण ही उनकी स्चनाओं को 
गीत के रूप में मान्यता प्राप्त है ओर वे आधुनिक गीतकार में प्रमुख माने जाते रहं हं । 


'वच्चन' जी की कविताओं मे विविध अलंकारो का स्वाभाविक प्रयोग मिलता हे। 


कुछ उदाहरण देखिए :- व र 
अनुप्रास-- '"ह अनिश्चित, क सुमन, कब कटको के शर मिलेगे । 
रूपक-- '“ये उदय होते, लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय मे । 
उपमा-- च "घूमती नूरमहल थी एक दिवस बन जिन महलो कौ नूर । 

ड है खण्डहर से वे आज किसी दिन हो जाएगे धूर ।। 
मानवीकरण-- रास्ते का एक कांटा, पांव का दिल चीर देता । 


अलंकाय के स्वाभाविक प्रयोग स उनकी रचनाएं प्रभावकारी हो उठी हें । 


बच्चन" जी के कविरूप्‌ पर विचार करते हए ड ० मस्ये नाथ शुक्ल ने अपनी 
पुस्तक (कविता का आधुनिक पिमक्ष्य' मे लिखा ह :- 

“छायावादी संस्कारों से अलग हटकर बच्चन ने कविता को नितान्त नवीन संदर्भ 
प्रदान किया है । इनकी रचना-यात्रा में व्यष्टि-समष्टि, सूष्ष्म-स्थूलः सामान्य-विशेष तथा 
विभिन्न सामाजिक रूपो का सफल चि हा आ है । इसका प्रमुखं कारण कवि, का अनुभव 
हे जिसे उसने संधर्षपर्ण जीवन-यात्रा मं अर्जित धिषा है । बच्चन अपने समर्थ कृतित्व के 
बल पर साहित्येतिहास के स्वततत्र अध्याय बन चुके हं । 

| ¦ ` का निधन मुंबई श्रतीक्षा' मे १८ 

यशस्वी साहित्यकार का निधन मुंबई स्थित निवास म 

जनवरी, २ ३ ई० को हो गया । बच्चन जी.अब हमारे बीच नहीं ह, पर अपनी स्चनाओं 
के कारण वे सदैव हमारे साथ बने रहेगे, इसमे संदेह नहीं । 











रामधार सिंह दिनकरः 


जन्म-संवत्‌ :-- १६६५ वि० | मृतयु-संवत्‌ :-- २०३१ वि० 


जीवन-वृत्त :- मुंगेर जिला स्थितं सिमरिया ग्राम मे संवत्‌ १६६५ ध वि० मेँ रामधारी पिह 
"दिनकर" का जन्म हुआ। उन्न मोकेमाधाट रित एय<ई० विद्यालय से मैटरिकुलेशन की परीक्ष 
उत्तीर्ण की। पटना विश्वविद्यालय से उने रान्‌ १६३२ मे बीन्ए०. (आनर्स) की परीक्षा मेँ सफलता 
पराप्त की। हिन्दुस्तानी मिडिल की परीका उत्तीर्णं कमे के वाद्‌ ही उन्टौनि कई एक ग्रामीण-गीतों की 
रचना की थी। भैटिकुलेशन की परीता उत्तीर्णं करने कं पूरं ही वे मेधिलीशरण गुप्त ओर रामनरेश 
त्रिपाठी के कार्यो से प्रभावित हो चुके धे। उनपर माखनलाल चतुर्वेदी ओर बलिया के राम सिंहासन 


सहाय मधुर" की कविताओं का भी तीव्र प्रभाव धा। अर्धनारीश्वर" मे उन्होने इन प्रभार्व को स्वीकार्‌ , 


किया है। चक्रवाल" की भूमिवा भे भी इन कवियों के प्रति उन्होने आभार व्यक्त किया हे। सन्‌ १६२ 
मेँ दिनकर जी ने असहयोग आन्दोलन में भाग लिया था। गेद्रिकं की परीक्षा उत्तीर्णं करने के बाद उनकी 
पहली कृति ्रण-भंग' नाम से प्रकश्चित हूई। उस ए धात्‌ उन्होने रेणुको, हुंकार, रसवन्ती, दन्दगीत, 
सामधेनी, वाप, मगध-महिमा, एकायन, धूप ओर धुंआ, नीम के पत्त, नील कुसुम, दिल्ली, वारदोती 
विजय, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, चक्रवाल आदि ग्रन्थ का प्रणयन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मिद्री की 
ओर्‌" ओर अदद्धनारीश्वर" नाम की आचना संबन्धी पुस्तकं भी लिखीं। “संस्कृति के चार्‌ अध्याय, 


शीर्षक उनकी पुस्तक को विशेष ख्याति प्त है। भूमिका के रूप मेँ भी उनकी आलोचनां मिलतीं हं। , 


बालकोपयोगी साहित्यं की रचना भी उम्होने की धी। 
सन्‌ १६३५ पे दिन फर' जी ने विहार प्रान्तीय साहित्य सम्मेलन का सभापतित्व किया। उनकी 


'हिमालय' कविता पर्‌ उन्हे स्वर्ण-पदक प्राप्त हुओ। रवतन्त्र भारत के कविर्नो का प्रतिनिधित्व करने के 
लिए वे विदेश भी गये! | 


उन्होने आरम्भ मे सव~रजिद्द्रार के पद पर कार्य किया। इसके पश्यात्‌ वे मुजपफरपुर कालेज 


मे आचार्य नियुक्त हृए। राष्ट्रपति ने उन्हे राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। राष्ट्ीयभारवो के कवि 
दिनकर" ने अपनी प्रतिभा के फलस्वरूप विभित् षे मे सम्मान अर्जित किया। 


काव्य-कला का विकास :- दिनकर जी की आरण्भिक कविताओं मे निराशा धी तथा अहिंसा 
के प्रति अविधान का भाव था। रेणुका ओर “दन्दगीतः मे “निराशाः का स्वर ही सुनाई पडता हे। 
रेणुका मे मालव के परति" शीर्षकं कविता मे असाविरोधी भाव पल्लवित है ~ 
^? रोक युधिष्ठिर को न यद्य, जाने दे उनको स्वर्ग धीर्‌। 
प्रः किरा हमे गांडीव गदा; लदा दे अर्जुन भरम वीर्‌ 1“ 
'हुकार""से कवि के राष्ट्रय-भाव का वोध होता है, किन्तु इसीके बाद भंगार की प्रधानता स 
व की रचना हूई। इमे जीवनगत ओर ९ के प्रति कवि का आकर्षण व्यक्त 
। “रसवन्ती" के पथात्‌ उनकी ्ोढ़ कृति “कुरुक्षेत्र साहित्य-जगत कं सम्मुख आयी। उसमें बुद्धि ओर 
ह्र फ़ समन्वय मिलता है। 'सामधेनी' मे समस्या-प्रधान कविता ही संगृहीत है। 


1 यि र 2 
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रामधारी विह (दिनक ८ १४१ 


क दिनकर जी पर अनेक महापुरुषो का प्रभाव पड़ा था। युग-पुरुष "गधी" की हत्या देख, उनकी 
अर्हिंसा-विरोधी भावना में ८७८ हुआ। वे अर्हिसा का समर्थन करने को वाध्य हयो गये ओर 'ापू" 
कृति सामने आयी। इसमे गांधीवाद का समर्थन किया गया है। (धूप छह" चक्रवाल" आदि भी 


उनकी सफल कृतियां है, किन्तु उनके काव्य-विकास की सूचना "रेणुका" से "वापू ^ तक की कृतियो मे 
मिलती हे। ८ ५ श 
ध राष्ट्रीय भावों का कथन :- दिनकर" जी की आरम्भिक कृति रेणुका" मेँ की राष्ट्रीयता 
न्धी भाव प्रल्लवित ं। भारत की राजधानी दिल्ली मेँ वैधव्य देखता हुआ कवि कहता है ~ 
` यमुना कछार पर बैठी विधवा दिल्ली रोती है।” 
दिल्ती के इस स्वरूप को दिखाकर कवि ने राष्टरीय-जीवन की दीन-दशा का ह कथन कियाहै। उसकी 
इसी राष्ट्रीय भावना को टकारः मेँ बल मिला। हकार" के दारा कवि ने अंग्रेजी राज्य के प्रति विद्रोह 
* का भाव प्रदर्शित किया है ओर स्वतन्रता-प्रापति की बलवती इच्छा प्रकट की है। भारत के प्रति अपनी 
आकांक्षा को दिल्ली, शीर्यक कविता में बड़े ओजपूर्ण स्वर मे कवि ने व्यक्त किया है। वे दित्ती को भारत 
का ्रश्न-चिह्न' ओर भारत के "वल की पहचान" मानते है ~ 
“श्रश्नचिह्न भारत क्र, भारत के बल की पहचान। 
दिल्ली राजपुर भारत की, भारत का अपमान।।“ 
१६२६ मेँ वारदोली-सत्याग्रह के समय दिनकट्‌ जी ने राष्ट्र के जवानों को राजहंस तथा गोरे पल्टन को 
बधिक का ख्प देकर सत्याग्रहिय के प्रति श्रद्धा का फूल चढ़ाया है। पूज्य गधी जी के उपवास के समय 
भगवान से उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए उन्होने कहा है ~ 


“ईसा चदा रास पर फिर से, दैव हाय कल्याण करै।“ 
लोगों मेँ बलिदान की प्रेरणा भरते हुए उन्होने कहा :- 
“जाग रहे ऋषिरान;, आज हम इन तीखे आह्वानं से। 
बनता है इतिहास देश का इन भीषण बलिदान से।।“ 
प्रगतिवाद का स्वर :- प्रगतिवादी कवि मानव-समाज के वीच उपस्थित वर्ग-भेद को मिटाने 
को प्रयत करता है। इसीलिए उसकी कविता मे मजदूर, सर्वहारा, दीन-हीन आदि कं प्रति सहानुभूति 
दिखायी पड़ती है। दिनकर" जी की कविताओं मे यह स्वर स्पष्ट सुनाई पडता है। 
विवश मानव की दीनता की ओर देखते हृए जमीदा् के अनाचार ओर कृषकों की दीनता का 


चित्रण दिनकर जी ने वड़े ही मार्मिक ढंग से किया हे ~ 
“क्ण शोधन के तिये दूध-ी वेच बेच धन जोड़गे। 


बव बंद बेचेगे, अपने लिए नी कुछ छोडगे।। 

शिशु मचलेगे दध रेख, जननी उनको बहलायेगी। 

मै फ़ाङगी हृदय, लान से भख न्ह रो पायेगी। 
्रगतिवाद मे नारेवाजी को भी स्थान मिला है। दिनकर जी.ने भी इसी स्वर म जारशारी 
सावधान करते हृए कहा है 


ही के प्रचारको को 











१४२ ^ कवि-समीक्षा | 
“दुनिया के वीरो सावधान, 
दुनि के प्राप जार सजन्‌। 
जाने कित दिन एुफकरार उठ, 
पददलित  काल-सर्पो के फन।1 
पूंजीपतिर्यो पर उनका रोष देखिए :- | 
“आहे उठी दीन कृषको की, मजदूर की तदप पुकार । 
आरी गरीबी के लोट परर; षद हई तेय दीवार्‌।।“ 
प्रकृति का चित्र :- छायावादियो की तरह दिनकर जी न भी प्रकृति को मानव के स्पे देवा । 
ओर प्रकृति के बीच मानव-सम्बन्ध उपस्थित किया। उषा को अभिमानिनी नायिका का रूप प्रदान | 
करते हुए उन्होने प्रश्न किया हे ~ 
“कञ्चन थाल सजा सौरभ से ओ एलो की रानी। | 
अलसायी-सी चली कहो करने किसकी अगवानी।1“ | 
आलम्बन रूप में प्रकृति को चित्रित करते हुए उन्होने कहा है | 
“ध्योम-शर ह उय विकसित अरण भतोक शतदल। 
चिर दुखी धरणी विभा मेँ हो रही अनन्द विहल।1“ | 
वस्तु-स्थिति का कथन करने के लिए तथा वातावरण प्रस्तुत करने के लिए भी उन्होने प्रकृति का उपयोगं 
किया है। आर्य-संस्कृति का परिचय देने की दृष्टि सें प्रकृति का उपयोग देखिए 
कितनी द्रुपदा के बाल खुले, 
कितनी कलियां का. अन्त हुआ। 
कह हदय खोल चित्तौर। य 
कितने दिन ज्वाल बसन्त हुआ।।” 
कला-पक्षा : भाव की सबलता के साथ कलापक्ष ही उककृष्टता "दिनकर" जी के काव्य फी 
विशेषता है। उनकी कान्य-भूमि के पीछे उनके शास्रीय ज्ञान का सबल आधार था। भावना के अनुप 
शदो का चयन तथा शब्द्‌निर्माण उनकी अपनी विशेषता रही हे। उनकी रचनाओं मेँ छन्दो का प्रयोग 
भी भावानुरूप ही हुआ है। उनम कही ओजगुण का दर्शन होता है तो कहं मधुरय गुण का। 
श्द-चयन भ समय उन्होने (अमरकोश की भी सहायता ती। (आलोक धन्वा "नच | 
4 दि्माचल' शीर्षक कविताओं मे प्रयुक्त शदो से उनके शब्द-चयन.की परवृत्ति का परिचय 


उनकी कपिताओ मे क्ी-कही टू केश्यो का भी प्रयोग हा ह बद वहन 
न ओंख, गम खा, शायद.्ओंसू पीते हैः 0 ४ 1 | 


उनकी भाषा में प्रान्तीय शब्दो के भी प्रयोग पितते है। बसन कर ? सूखी रोटी भी मिती 


दोनो शाम नहीं' जैसी पंक्ति में "वसनः का प्रयोग ॐ 
५ ग इसी प्रकार का है। कही -कहीं उनकी भाषा मे लिंगी । 
क न ध छलिंग में प्रयोग करते हृए उन्होने फल की रस त जैसा व्याकरण विर । 


। 
| 
। 
| 


रमधापी तिह दिनकट' ^ १४३ 
उनकी कविताओं मेँ विविध अलंकारो का सुन्दर प्रयोग मिलता हे। कु अलंकारो की बानगी 


देखिए | 

अनुप्रात ~ श्रेय वह विन्नान का वरदान। 
हो; सुलभ सबको सहन जिसका रुचिर अवदान। 

उपमा ~ म्न जलद सा एक प्रारावार्‌। 
हो भरा जिसमे लबालव किन्तु जो लाचार।1* 

रूपक :- चीता तम को संभाले बुद्धि की प्रतवार 

त्वभावोक्ति ~ यह मनुज, 


जिसका गगन मेँजा ठह है यान। 
कापते जिसके को को देखकर प्ररमाणु 11 


उनकी कविताओं मे लाक्षणिकता, मुहावरेदानी आदि गुर्णो के साथ ही अलंकारो का मधुर 
संयोग है। भावावेग मेँ कहीं-कहीं दोष भी आ गये है। दुष्करमत्व दोष का उदाहरण देखिए 


भीष्म हो अथवा युधिष्ठिरयाकि हों भगवान। 
बुद्ध हो कि अशोकः गोधी टो कि ईशु महान।1“ 
काव्य-गु्णो के मध्य ये दोष अल्प मात्रा मेँ है, इसलिए साधारणतः इनका पता भी नहीं चल पाता है। 
आज के प्रतिवादी, राष्ट्रीय चेतना-सम्पन्न, मननशील कवियों मेँ कवि दिनकर अग्रणी रहे है] 


भारतीय इतिहास का ओजपूर्णं चित्र उन्होने अपनी कविताओं मे उपस्थितं किया है। सन्‌ १६७४ इ० ` 
मेँ इस ओजस्वी कवि का निधन हो. गया।कवि "दिनकर" के निधन का समाचार पाकर्‌ उनके पाठकों 


के मह से बरबस ही एकं वाक्य निकल पड़ा-- “हिन्दी का दिनकर अस्त हो गया 
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श्यामनारायण पाण्डेय 
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जन्म-ंवत्‌ :--.१६६७ वि मृत्यु-संवत्‌ :-- २०४७ वि 





जीवन-वृत्त :- श्रावण कृष्ण पञ्चमी संवत्‌ १६६७ वि० को उत्तरप्रदेश स्थित आजमगढ़ के | 
इमर्रोव नामक गोव मे श्यामनारायण पाण्डेय का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम रामाज्ञा पाण्डेय ओर । 
मातां का नाम पातासी देवी था। बाल्यावस्था मेँ ही उनके पिता की त्यु हो गयी। आर्थिक करिनाई | 
आयी किन्तु पाण्डेय जी ने अध्ययन का क्रम टूटने नहीं दिया। हिन्दी-उरदू मिडिल की परीक्षा तो अपने , 
गौव से ही उन्नि उत्तीर्णं की किन्तु वाद मे वे काशी आकर रहने लगे। काशी में ही अध्ययन-अध्यफ 
दोनों चलता रहा। यहीं रहकर महाकवि हरिओध जी से उन्होने कविता-रचना की दीक्षा ली। सत्‌ | 
१६२४ ई० मेँ काश स्थित राजकीय संस्कृत महाविद्यालय से उन्होनि श्री की परीक्षा उत्तरणं की। वँ 
से उन्होने साहित्य मे आचार्य की परीक्षा भ उत्तीर्णं की। वे संस्कृत साहित्य के विदान थे। | 


र रचनां :- उनकी रचना दो रूपों मे पाठकों के सामने आयी ह । उन्होने कुष्ठ मुक्त | 
कविता लिीं हँ ओर कुष प्रबन्ध काव्यात्मक। उनकी पुटकल कविताओं का संग्रह "माधव", सिम्‌ 
ओर आरती" नाम से प्रकशित ह। पौराणिक आख्यान पर आधारित उनका खण्डकाव्य श्रेत के 
वीर ही वाद मेँ "तुमुल" नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके वाद कवि की ओजस्वी भाव-धारा पुराण फ़ 
कथाओं को छोडकर इतिहास की ओर मुड़ पड़ी। राणाप्रताप, पद्मिनी ओर शिवाजी जैसे एतहि 
पात्रों ने उने प्रभावित किया। र्होने वीर रस की दो अमर कृतियाँ साहित्य-गगत को भेट क 
त्दीघाटी' ओर “जौहर'। इन कृति मेँ वीरतापूर्णं भार्वो ओर युद्ध की र्थितियों का अत्यन्त पु 
चित्रण है। उनके वण्डकाव्यों मे “गोरा वध, "वशिष्ट", "वालिवध" ओर “जय हनुमान" को भ ष्म 
पात है। उनके दो महाकायो - हल्दी-धाटी ओर जौहर- पर तो उने पुरस्कार भी प्राप्त हुए। हत्वी. 
पर इन्हे देव-पुरस्कार' मिला। जौहर" पर नागरी-प्रचारिणी सभा ने उन्हे दिवेदी पदक" देक 
सम्मानित किया। खड़ीबोली के वीच वीर रमन का इतना सुन्दर वर्णन अन्यत्र दुर्लभ है। वीर रस क 8 
ष निधन सन्‌ १६६० ई० मँ हो गया, पर उसकी ओजस्वी वाणी आज भी पाठको को प्रेण: 
रही है। 

वर्य-विषय : पाण्डेय जी के प्रवन्ध-का्यो ओर खण्ड-काव्यों का विषय युद्ध-वीता £ | 
चाहे "तुमुल" के पौराणिक कथानकं को देखा जाय या हल्दीधाटी जर जौहर्‌ के एतिहासिक कथा, 
को, इन वमे ही युद्ध का ओज दिखायी पड़ता हे। वीररस पूर्ण हल्दीघाटी मे महाराणा प्रताप 9 
वीरता का सुन्दर वर्णन है। एतिहासिक तथा पौराणिक घटनाओं कौ अपनी कल्पना के आधार पर ष 
परिवतितं करके तथा ठते काव्यम बनाकर उन्होनि उनका कथन अपनी कृतिं मँ किया। "हलवीषः 
म राणा प्रताप क पत्नी के चरित्र को उत्कर्ष प्रदान किया गया हे। 


पटना के कथन ओर दर्यो के वन भे ने बी,सफलता मिती । गुध का वर्न क 
की वीरता ओर उनकी र्धियों का १ ह। तता ओर मान की रक्षा करनेवाले 


[ 
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“वोदा भातो' की नोको' पट्‌, सने खून से नीम निकाले 
निकली जख ते भय भ्र-भरु; विकल मर रहे थे मृतवाते 
खून फकता मुह से कोई ओं अलग निकल आहं थी 
वीर बरक निगल रहीं धी, जो सौ बार ^ि त आङ थी।।* ` 
गोरा की युद्ध-वीरता देखिए : 
“शुण्ड काट कर्‌ वुण्ड उड़ाया; पं काट कर मुण्ड उड़ाया 
अपनी खरतर ततवारों से छपछप विकल वितुण्ड उड़ाया 
गोरा जब मरा तो उसकी बोटी-बोटी से स्वाभिमान पर मर मिटने की आवाज निकल रही धी ~ 
“निकली बो री-बोटी से ध्वनि, मिटो जवानों, सती-मान प्रर। 
वीर मर्‌ मिटो भआन-बान प; वीर; मर मिटो स्वाभिमान प्रर।। 
इन वर्णनं मे चित्र-विधान ओर नाद-सीन्दर्य की अद्भुत सृष्टि हुई है। घटनाओं के वेग के साथ 
ध्वनि का संयोग देखिए ~ 
“वह कट़-कट़-क्-कट़-कट़क उठी यह भीमनाद से तडपउटी। 
भीषण संगर की आग प्रबल, वैरी सेना में भटक उठी। . 
उग-उगृ-डगृ-डग रण के डके, माख के साथ मयद बाने। 
टप-टप-टप घोड़े कूद पध, कट-कट मतंग के रद वाजे।1” 
दो विरोधी दर्लो के युद्ध का दृश्य देखिए <~ ` | 
"हाथी सवार थी प्र थे, बाजी सवार बाजी एर थे 
प॒र उनके शोणितमय मस्तक; अवनी पर मृतराजी पर थे 
कर की अति ने आगे बढ़कट, सङ्गर मर्त पिर काट दिया 
। वाजी वक्ष-स्यल गरोभ-गोभ; बरी ने भूतल पाट दिया” 
ुद्ध-वर्णन भे भिस ओजपू्ं स्वर को पाण्डेय जी ने प्रसत किया उकं कारण वे आधुनिकं काल के 
वीररस के सर्वप्रमुख कवि माने गये। ५ प ॑ क 
` प्रकति-वर्णन :- यद्धं का वर्णन करते समय वातावरण का पारचव्‌ 
ने प्रकृति ध 4. न रचनाओं मे प्रकृति का सपक्षा ओर निरपेक्ष व 
देखने को मिलता है। गोरा ओर बादल के नेतृत्व मे विलजी पर आक्रमण हृआ। इस अक्रन । | 
रक्त कौ विभीषिका देखने को मिली। आक्रमण के पूर्व न्त का वर्णन करते समय भी 1 ५ 
को बसन्त से पराजित हुआ ध है ओर बसन्त की लाल कोपो को शोणित सात खा है। 
१ र; करी गोदी मे; जव दारा शिशिर बसन्त शक्त से ` . | 
दोनो ऋतुः के संगर से तर भी तर हो गरवे रक ॐ; ते ~| 
इसीलिए जो पत्लव निकले, शपित सनात तात ही निकले | 


धातत कर ल-त ते बनकर्‌ ्वतितन्वाल ही निकनले।।“ , 


त 
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वातावरण को चित्रित करने के लिए प्रकृति को निरपेक्ष स्प मे प्रस्तुत किया गया हे : 
“उधर मृदुल मधु की दो परी गंज रह थी विढग-गान से। 
इधर कटारे की तलवार निकल रही थीं म्यान स्यान से।1“ 
इन पंक्तिओं मे प्रकृति की निरपक्षता देखने योग्य ै। अमरावती पर छायी हुई चादनी का वर्णन भी इ | 
प्रकार काहि :- | 
“गिरि पर थी बिष्ठी रजत चादर; गह्वर के भीतर तम विलास। 
कुकु कता था तिमिर दर; जुग-युग युग क लघु प्रकश्च। 1” 
प्रकृति के ये चित्र कवि की सुक्ष्म दृष्टि ओर उसके वर्णन-कौशल का ही प्रिचय देते है। 
प्रकृति का वर्णन अलंकार रूप मेँ भी पाण्डेय जी ने किया हे। इस प्रकार के प्रयोग प्रसंगानुसार 
. .करई स्थलों पर हए ह । "जय हनुमान" नामक खण्डकाव्य मेँ सिंहिका दारा हनुमान की टाया के 
पकड़े जाने के बाद उनकी गतिहीनता का परिचय देने के लिए उन्होंने प्रकृति का कथन उदाहरण । 
-ञ्जलंकार के खपे ही किया है :- | 
““उल्यी प्रवर हवा वहने सै, नौका छी जो गति होती | 
महुअर के मोहक निनाव से, अहि री जो दुर्गति हीती 
वही इ गति हनूमान की, एक हाथ भी वद न सके।“ 
कला-पक्ष :- भारतीय दृष्ट को मान्यता देने के कारण पाण्डेय जी ने अपने खण्ड-काव्यों मे 
मंगलाचरण, सर्गविधान, प्रकृति-परिचय आदि तत्त्वो को स्वीकार किया है। उनकी स्फुट कवितार्ओं मे 
करण भावों ओर देशम सम्बन्धी भावनाओं की सुन्दर अभिव्यक्ति हई है। माधव, रिमञ्ञिम आदि 
सग्रह मे इत श्रेणी की उनकी रचना संगृहीत है। खण्डकाव्यों के कथानक या तो पौराणिक है य 
एेतिहसिक। इन काव्यो भे वीर-रस की प्रधानता होने के कारण ओज गुण की प्रमुखता है। 
पाण्डेय जी की भाषा में ससकृत-तत्सम शन्दों का बाहुल्य है ~ 
“होगा सिद्ध अभीष्ट वम्र, जाओ एथ मंगलमय. छ। 
, यकण-पतित लंका मे, हुंकार तुम्हा निर्भय लो 1“ 
इन पंक्तियों मे सस्कृत.निष्ठ शब्दों का प्रयोग“; देखने को मिलता हे। युद्ध-वर्णन मेँ ओजपूर्ण भाषा का 
प्रयोग कटे के लिए कवि ने कर्कश स्वरों अरधत्‌ दवर्ग के अक्स से युक्त शब्दों का प्रयोग किया है। 
संग के अनुसार भाषा मे व्यावहारिक उदू शब्दो का प्रयोग भी उन्होने किया हे 
समग्र वसतु राशि को, -लपेदती हट बदरी 
निशाचरी जमात को, 'चपेटती हुई बद्री 


इन पक्ति भे प्युक्तं जमात जैसा शद उनकी इत प्रवृत्ति का परिचय देता हे। शान, ु्ान | 


बून आदि शब्दों का बहुल प्रयोग भी उनकी कृतियों में स्थान- कहीं उन्होने 
्मीण शो का भौ व्यवहा दि कृति स्थान पर मिलता है। कही-कीं 


उनकी भाषा में चित्र-विधान ओर नाद-सौन्दर्य का विशेष है। चित्र के लिषए वै 
: णह की भी चेतन सप प्रदान करते धे। वीर कँ वाम-कर को रिक्त देखकर 1 उठती 
11. 1" ( खकर्‌ भी बोलं 
9६ ४ उसकी इत बोली कृ प्रिय देते हए पाण्डेय जी ने कहा है :- ५ 


~~~ => 





== ` = गर्यो 
= 


1 ४ 
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रिक्त बाम कर देख वीर का विकल हौ उठी कठिन दुधार 
बोली अभी निकाल म्यान से, मुञ्चको रहने दे न कुमारी 
जान रक्ततिन्दुर लगा तर, आज सुहागिन बन कर धूं 
मिल त गले विदा के पहले, सहेलियो' के पद कर चुम“ 
विभित्न प्रसंगो के अनुसार पाण्डेय जी ने अपने.छनदो मे परिवर्तन किये है। अधिका्तः ` 


उन्होने मत्रिक-छन्दों को ही स्वीकार किया है। उनकीरचनाओं मे अलंकारो का स्वाभाविक प्रयोग 
देखने को मिलता है :- 


उपमा- भरावली-से अचल सरमे, णद ते विलग हए जाते थे। 
उ्मेषा- “प्रदे उठ सरमे निकले, मानो निकले विह मोद से। 
रपक-- “क्षण भर में ही पटा-गनो की, गोरा असि-ओंधी से एटी। 





सदेह-- मर मर समर मतंग गिरे या, नभ के वादल पिरे धरा प्रर“ 
या हित-हित भूचाल-वेग से काले पर्वत गिरे धरा प्रर।1 
अप्हनुति-- “जान प्रराजय वीर शिशिर के गोव कना कभी न भूते।“ ३ 
वही लगी है आग भयकट्‌; ये प्रलाश्च के कूल न एूते।।“ | 
भाव-पक्ष तथा कला-पक्ष की दृष्टि से विचार कएने के बाद यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता 


हे कि पाण्डेय जी वीर-रस के श्रेष्ठ कवि के ख्प मेँ सदैव ही याद कयि जाएगे। 





सच्चिदानन्द ही रानंद वात्स्यायन “अज्ञेय" 
जन्म-संदत्‌ :-- १६६८ वि० ` | मृत्यु-संवत्‌ :-- २०४४ वि० 


जीवन-वृत्त :- सस्विदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन का जन्म ७ मार्च, १६११ ई० को देवरिया 
(उ०प्र०) जिलान्तर्गत कसिया (कुसीनगर) मेँ हुआ। अज्ञेय' उनका उपनाम था। उनके पिता हीरानन्द 
शास्त्री एक प्रसिद्धः पुरातत्वविद्‌ धे। मूलतः वे पंराव के करतारपुर (जालंधर) के निवासी थे। उनके पूर्वन 
पौरोहित्य कर्म करते थे, पर यह कार्य उन्हे पसंद नई -शया। पुरातत्व सम्बन्धी कायो मेँ लगे रहने के 
कारण उन्हें विभिन्न स्थानों पर जाना पड़ता था। वे क्षिया भी इसी कार्यवश गये थे। वहीं शिविर मे 
सच्चिदानन्द का जन्म हुआ। 


गोत्र-वंश के आधार पर सच्चिदानन्द हीरानन्द ने अपने नम के साध वात्स्यायन लिखना 
आरंभ कर्‌ दिया। 'अज्ञेय' उपनाम उन्होनि वद मेँ धारण किया। यह नाम प्रसिद्ध साहित्यकार जैने 
जी दारा दिया गया था। जेनेनध जी जागरण" के संपादक थे। सच्चिदानन्द ने अपनी कठ कहानिय 
प्रकाशनार्थं भेजी ी। उनपर उन्होने अपना नाम नहीं दिया था वर्योकि वे तब दिल्ली के जेल पे 
बंदी-जीवन व्यतीत कर रहे थे। नाम न होने के कारण लेखक के नाम के स्थान पर "अन्ञेय' लिकः 
जने ने कहानिया छर्पी। यह “अङ्गेय' सच्चिदानन्द हीरानन्द वातस्यायन का उपनाम हो गया ओर्‌ वे 
इत नाम से ही सुविष्यात हये गये। 


बाल्यावस्था मेँ अज्ञेय' अपने पिता के साथ-साथ विभिन स्थानां की यात्रा पर ही रहे, अतः 
उनकी शिक्षा का व्यवस्थित क्रम नहीं बन पा रहा था। वे घर पर ही अपनी वहन से शिक्षा पा सके! 
इसके वाद उन्होने पंजाव मेँ रहकर मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्णं की ओर लाहौर के फारमान कालेज से 
बी-एप०सी० की उपाधि ग्रहण की। वे अप्रेजी साहित्य से एमण०ए० कर रहे धे, तभी क्रन्तिकारियों से 
उनका संपक हुआ। अध्ययन शूट गया ओर वे राजनीतिकं गतिविधियों मे भाग लेन लगे। क्रन्तिकारी 
कार्यक्रमं मे सक्रिव रहने के कारण वे बन्दी बनाए गये। इसी समय उन्होने अपनी कहानिर्यो जागरण 
मँ प्रकाशनार्थं भेजीं थीं ओर उनपर लेखक-नाम न होने के कारण वे “अन्नेय' हो गये धे। 


अङ्यः न सैनिक (आगरा), बिजली (पटना) ओर विशाल भारत (कलकत्ता) जैसे पत्र के 
सपादक मण्डल मं एहकर पत्रकारिता का अनुव < किया। १६४० से ४२ ई० तक वै आकाशवाणी 
मे कार्यरत रहे तथा १६४२ से ४६ तक उन्न सैनिक-जीवन व्यतीत किया। १६४६ मेँ वे प्रतीक! के 


संपादक बनै। दित्ती से निकलनेगले अग्रजी पत्र श्याट' के साहित्यिक भाग का भी उन्होने संपादन 


किया। 


अनञेय' ने कई वार विदेश-यात्रा की। १६५५ ई० मेँ वे ए 
यूनेस्को गये। इसके पश्चात्‌ ए 
य प उन्न पूर्वशिया का भ्रमण किया। कुठ समय बाद वै फिर यूरोप की यात्रा पर॒ गये। वरह 
टन पर उन्होनि "दिनमान" साप्ताहिक के संपादक-पद पर कार्य किया। उन्हे अमेरिका जानि का 


अवतर मिला ओर वापस आने पर वे जोधपुर, विश्वविद्यालय मे भाषा-शाख नियुक्त हए 
वे राजस्थान अकादमी के त भाषा-शाख्र के अध्यक्ष नियुक्त हए 


साहित्य के प्रति नने फा बचपन से ह अनुराग रहा। वे | 
+ अनुराग रहा। वे कविता, कानी ओर निबन्धं लिा 
करते थ। एवीद्र नाय हैगौर, मेधितीशरण गुप, परमचन्् ओर जैने से वे प्रभावित थे। साहित्य क 
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सच्विदानन्द ही रनद वात्ययन अग्नय" ` १४६ 
अतिरिक्त अज्ञेय चित्रकला, फोटोग्राफी, वागवानी, मृत्तिका-शिल्प, काष्ठ-शिल्पय आदि मेँ विरोष रुचि 
तेते थे। पर्वतारोहण, देश-भ्रमण जैसे कायों मे उन्हे आनन्द मिलता था। बहुभआयामी प्रतिमा के धनी 
अन्नेय ने विविध विधारओं- कविता, कहानी, उपन्यास. निबन्ध, आलोचना, नाटक, यात्रा-वृत्तान्त- मे 


रचनाएँ कीं। ४ अप्रेल, १६८७ ई० को उनका निधन हो गया | 
या। मरणोपरान्त 
ते सम्मानित किया गया। उन्हं ज्ञानपीठ पुरस्कार 


रचनाएं :- {१} कविता- ` (१) भग्दूत (२) चिन्ता (३) इत्यलम्‌ (४) हरी घास पर क्षण भर 
रोदि # 4 
(५) वावरा अहेरी (६) इन्द्रधनु रोदि हृए (७) अरी ओ करुणा प्रभामय (८) अगन के पार दार (£) 
सुनहले शेवाल (१०) कितनी नावं मेँ कितनी वार (११) सागर-मुद्रा (१२) क्योकि भँ उसे जानता हू 
(१३) पहले भ सन्नादा बुनता हू (१४) पूर्वा आदि। | 
{२} कहानी-संग्रह - (१) विपथगा (२) परम्परा (२) कोठरी की बात (४) शरणार्थी 
कहानिर्यौ < 
जयदोल (६) अज्ञेय.की -भाग-१ (७) अज्ञेय की कहानिर्यो-भाग-२ (ए) भज्ञेय 
कहनिर्यो-भाग-३। 
{३} उपन्यास - (9) शेखर एक जीवन-प्रथम भाग (र) शेखर एक जीवन-दितीय भाग (३) 
नदी के द्वीप (४) अपने-अपने अजनवी। 


{४} निबन्ध-संग्रह- त्रिशंकु, आत्मनेपद, आत्मबल, भवन्ती, सवरंग ओर कुछ राग। 
{५} आलोचना- हिन्दी साहित्य : एक आधुनिक परिदृश्य। 

{६} नाटकं - उत्तर प्रियदर्शी । 

{७} यात्रा-वृत्तान्त - (१) अरे यायावर रहेगा याद (२) एक बूंद सहसा उछलौ। 


इनके अतिरिक्त अज्ञेय ने तारसप्तक भाग-१ भाग-२, भाग-३ का संपादन किया। उनके 
दवारा संपादित कई अन्य ग्रंथ भी है। इन प्रथो की भूमिका मेँ उनके समीक्षक रूप का दर्शन्‌ होता है। 


अन्ञेय की कविता का विकास-क्रम :- अज्ञेय'प्रयोगवादी काव्यधारा को प्रतिष्ठित कटने 
` वाले सर्वश्रेष्ठ कवि थे। जिस समय उन्होने काव्यरचना प्रारंभ की, उस समय छायावादी, प्रगतिवादी, 
राष्ट्रीय, व्यक्तिवादी, हालावादी काव्य-धाराएं अपना प्रभाव बनाये हृए थी। “अज्ञेय' भी एायावाद, 
रहस्यवाद, प्रगतिवाद, राष्टरवाद, व्यक्तिवाद से प्रभावितं थे। उनकी रचनाओं मेँ इन सबका प्रभाव 
लक्षित है। युगीन परिस्थितियों के कारण साहित्यःविचारकों ने अनुभव किया कि छायावादी कल्पना की 
स्मीनी, प्रगतिवादी यथार्थता की शुष्कता ओर व्यक्तिवादी तथा हालावादी वैयक्तिकता से उबर कर कुष्ठ 
नये रूप मँ लेखन करना होगा। साहित्यकार मे प्रयोगशीलता के प्रति आकर्षण दिखायी पड़ने लगा। 
प्रतीको ओर बिम्बो के माध्यम से वृहत्‌ अर्थं को व्यक्त कने की ओर लेखनी मुड़ गयी। इस प्रयोग को 
अन्नेय ने देखा। उन्होने एेसी कविताओं को प्रयोगवादी कान्य-धारा की कविता के ख्प में (तार-सप्तकः 
प्रथम भाग में संकलित किया। यह कार्य १६४२ ई० मे सम्पन्न हुआ। इसमे सात कवि्यो गजानन 
माधव मुक्तिबोध, नेमिचद-जैन, भारतभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माच, गिरिजा कुमार माुर रामविलास 
शर्मा, तथा “अज्ञेय' की रचना संकलित की गरयी। इस प्रकार 'अन्नेय' प्रयोगवादी काव्य-धारा के 
वर्तकं ओर कवि के खूप में प्रतिष्ठित हए। इसके बाद १६५१ ई० मे “दूसरा तार सप्तक" ओर फिर 
१६५६ मे "तीसरा तार सप्तकः प्रकाशित इआ। प्रयोगवाद ही अपने परिष्कृत खूप मे “नयी कविता की 
संज्ञा पा गया ओर “अज्ञेय' को नयी कविता-धारा का प्रमुख कवि माना गया। 

परयोगवादी काव्यधारा के प्रचलन से पूर्वं १६३ ई० मेँ (अ्नेय' की कविताओं का एक संग्रह 
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` १८० ^ कवि-समीक्षा | 

“भग्नदूत' नाम से प्रकाशित हुआ। इस प्रथम संग्रह की कविता भी भाव, विचार, शती आदि की दुष 
से नवीनता-समन्वित है। इस संग्रह की अधिकांश कविताएं प्रणय-भाव से सम्पन्न ४। असीम प्रणय की 
तृष्णा", "को कैसे मन को समदा लू" आदि कविताएं प्रणयमूलक ही है, पर वु कविताओं मे परतीकं का 
` भी सुन्दर निर्वाह है, जैसे- "दीपावली का एक दीप'। इस संग्रह की कुठ कविताएं अन्योक्तिमूलक है ओैर 
कुछ कवि के काव्य संबंधी मान्यताओं को व्यक्त कटने वाली। कवि", “भग्नदूत" आदि रचनाओं मे 
अज्ञेय के काव्य संबंधी दृष्टिकोण का ही कथन ह। 


१६४२ ई० में अज्ञेय' का दूसरा काव्य-संकलन "चिन्ता" प्रकाशित हुआ। इसके दो खण्डो- | 


'िश्वप्रिया' ओर “एकायन मेँ क्रमशः- पुरुष की प्रम-कथा तथा नारी के आत्म-समर्पण की कवितां 
प्रस्तुत की गयीं है । सन्‌ १६४६ ई० मेँ उनका तीसरा संग्रह न्यलम्‌, प्रकाशित हुआ। इसे चार खण्डो 
भँ विभाजित किया गया -(१) बंदी का स्वप्न (२) हिय-हारिल (३) वंचना के दुर्ग (४) मिद्ध की ईहा। 
प्रथम खण्ड की कविताएं कवि के बंदी जीवन, राष्टप्रेम, देश्ष-भक्ति ओर मुक्ति-आन्दोलन से संबंधित है। 
दितीय खण्ड की कविताएं प्रणयमूलक तथा प्रतीकात्मक ं। तीसरे खण्ड की रचनाएं प्रयोगवादी 


कावय-धारा की मान्यताओं के अनुरूप ह । इनमें व्व॑ग्य ओर्‌ प्रयोगात्मकता को महत्व प्राप्त है। घौये 


खण्ड की रचनाओं मे प्रणेय, प्रकृति, जीवन-आदर्श आदि को विषय के ख्प में स्वीकार किया गया है। 


इनमे से कुछ कविता “ऋतु गीत" के रूप में प्रस्तुत की गयीं ह। 


"हरी घास पर क्षण भर' अज्नेय की चतुर्थं काव्य कृति है। इसका प्रकाशन.१६४६ ई० मे हुआ। | 


इस संकलन की कविता "हरी घास प्र क्षण भर" एक प्रतीकात्मक कविता है। इसमे "हरी घास" को 
स्वत॑न जीवन के आमंत्रण का प्रतीक माना गया है। इस संकलन की अन्य कविताएं आत्मान्वेषण, प्रणय, 
प्रकृति आदि से संबंधित है। अज्ञेय का पोचवा काव्य-संग्रह 'बावरा अहिरी" १६५४ ई० मेँ प्रकाशित 
हुआ। 'बावरा अहेरी' भूर्य का प्रतीक है। ईस काव्य-संग्रह को प्रतीकमूलक कविताओं का संग्रह कहा 
जाता है। इस संग्रह की कविता कवि के जवीन-दर्शन, प्रकृति-परम, प्रणय-भाव आदि से संबंधित । 
इस दृष्टि से "शरद संज्ञ के पंछी", उपा दर्शन" आदि प्रकृति संबंधी कविता तथा "संध्या तारा "वह 
नाम" आदि प्रणय संबंधी कवितां द्रष्टव्य है। | 


सन्‌ १६५७ इ० मं इन्द्रधनुष रौदे हुये ये' नाम से कवि अन्नेय' का छठा काव्य-संग्रह पाठको 
के सामने आया। इसका आरभ कवि ने मंगलाचरण ते किया है। इस संग्रह की कु कवितां 
आतमःनिवेदन के सप मे ह, यया- "एक दिन नव” "म वहू आदि। इस संग्रह की कई कविताओं म 
प्रकृति. का मनोरम चित्र उरेखा गया है, जैसे- €सू 'सूरयस्त' आदि। कवि ने व्यंग-कवितारँ भी लिखी 
ह। कप्‌" ^क' आदि व्यं प्रधान कविताओं को भी इस संग्रह मे स्थान मिला है। संग्रह की कुष 


कविताओं मे कविता के शदो, अभिव्यंजना आदि पर कवि ने अपना दृष्टिकोण सूचित किया है, यथा 
शब्द” 'सर्जना के क्षण' आदि। | 


, १६९६ ई० मेँ 'अरी ओ कर्णा प्रभामय' तधा १६६१ ई० मेँ 'ओँगन के पार द्वार" शीर्षक 
ब्रह का प्रकशन हुभआ। 'अरी ओ करुणा प्रभामय' के चार खण्ड है. (१) रोपयित्री, (२) खुप केकी, 


रि ममर 


(ग एक चीड़ का लाका, (४) दार-हीन-दार। प्रथम खण्ड मे नयी कविता तथा नये कवियों की विशेषता 


क्र प्रकरज्ञन है। दितीय खण्ड मेँ प्रतीको के आधार पर 


अनुभूति की आनन्दमयी स्थिति को सूचितं 


किया नया ह। तृतीय खण्ड मे जापानी कविताओं का अनुवाद है ओर चतुर्थं खण्ड में प्रतीकालक 


6 १ ५ के पार्‌ दार" शीर्षक काव्य-संग्रह के भी तीन खण्ड है - (9) अन्तः सतिता! 
मुखरित ह। ` ला , (३) अगाध्य वीणा। इस संग्रह वी कविताओं भे कवि का रहस्यवादी स्व 


सव्विदाननद हीठनेद वात्याय भन्ने ^ १६१ ` 


कवि अजनय के दारा लिखी गयी कविताओं के उपर्युक्त संग्रह से उनकी विकासशील काव्य-प्रतिभा 
का परिचय मिलता है। उनकी कविताओं के संग्रह समय-समय पर प्रकाशित होते रह है किन्तु यह 
स्पष्ट है कि अन्ञेय की विशिष्ट काव्य-प्रतिभा ने "नयी कविता धारा" को सतत्‌ ऊर्ना प्रदान की है। 


भाव पक्ष ;- अज्ञे की कविताओं मे कई प्रकार के भावों का उदधाटन हआ है। इनमे से 
का परिचय प्राप्त कर तेना उपयोगी होगा- उद्षाटन हआ € इनमे | दु 


9 श्रणय्‌-भावना :- अज्ञेय न प्रेम की कसक का अनुभव किया था। वे विरह-जन्य पीडा को 
महत्त्वपूर्णं मानते थे। संयोग ओर वियोग के विविध चित्र उनके काव्य मे देने को मिलते है। संयोग के 
समय प्रियतम की स्मृति भी मादक बन जाती है - 


` “तुम्हारी देह 
मुन्नको ` कनकन्चम्ये की कली है 
वुरहीसे स्मरण मे भी गंय आता है 
 विवोग प्रेम का एक आवश्यक पश्च है, यह मानते हृए वे कहते है ~ 
“प्रेम करो चिर एेक्य कोई मूद्र होगा तो कटेग 
विरह की पीट्रान ढो तो प्रेम क्या जीता रहेगा?” 
प्रेम की वासनात्मकं स्थिति को भी “अज्नेय' ने स्वीकारा है ओर अपनी अवश स्थिति को सूचित करते 
हुए कहा हे 





“जह मेत स्वात है उत्तप्त 
धमनिं मेँ उमड़ आयी है तदू की धार 
काम है अभिशाप 

ठम - क्यं ह्यो नारि" 

"नारि" को बुलानेवाला यह कवि भोग का समर्थक है। वह विश्वास रखता है कि - 


“वह आवेगी | 
मेत गेप लेगी अग; | | 
अपनी 1: से ॥ 
अपने स्नेह से नः 

एेसी प्रेममयी को न पाने पर कवि निराशा का तो अनुभव करता ही है पर उसका प्रम भी टूना हो जाता 


है ओर वह कह उठता है ~ | ५ 
“विरह के आघात से प्रिव 
वारा श 
२- प्रकृति :- प्रकृति के चित्राकनं म अज्नेय ने अधिक स्वि ली है। उते आलंबन, उदीपन 
आदि सूपो मेँ उन्होने स्वीकार किया है ~ 5 

आलंबन खूप म 'वावरा अहरी' अर्थत सूर्य का कथन देविए 





१८२ ^ कवि-समीक्षा 


लाल-लात 
पर जब दवता है जाल को 


गँध लेता है सभी को साव 
उदहीपन खूप मे कभी चँदनी' कवि कौ सोने नही देती है, ओर कभी रजनी के अवसान्‌ क़ 


कलियों 


आभास होने लगता है। कवि ने प्रकृति के साथ तादात्म भी स्थापित किया है 


रै तोते के साय बहता 
प्री के प्राथ ग्रता 
वक्षो के करोपर्लो के साथ धरथराता हृं 
ओर उसरी अदृश्य क्रम मै, भीतर ही भीतर 
्रे पत्र के साथ गलता ओर जीर्ण ह्येता रहता हूं 
नये प्राण पाता हू 


ध 
६ 


| 


। 
। 


प्रकृति को चेतन रपर मेँ देखकर उसका मानवीकरण करने मेँ अज्ञेय पूरी तरह सफल रहे है। | 


दो उदाहरण देखिए : 


-(% “श्रूनी सी सोत्र एक 


दवे पव मेरे कमरे भयी धथी। 
(२) “यह पगृडन्डी 

चती लजीली 
इधर-उधर अटपटी चाल से नीचे को, यह 
व्य पच कर घाटी मेँ विललिला पड्ी। 


| 
। 


३- राष्ट्रमेम ~ अजेय ने व्यंग के माध्यम से भारत देश का तथा देशवासिरयो की मनोवृत्ति 
का सुंदर चित्र उपस्थित किया है। सोप" ओर ¶₹क' जैसी कवितार्णे इसी पक्ष को प्रकाशित करतीं ै। 
गेव मे भाएत बसता है, इस तध्य को उदूाटित करता हभ कवि कहता है 


आर्थिक वैषम्य पर प्रहार ~ 


इन्हीं तृण-एस-छणर से 
` ठके दुलमुल गवार 
शीपड़ी में ही हमारा देश वसता है। 
इन्दी के ढोल-मादल-बसुरी के 
उमगते सुर से 


हमार साधना का रस सरतत है।1 


विरोध किया है। इस प्रकार की कविताओं मेँ उनका ओजस्वी स्वर अभिव्यक्त है 


“तुम नो बड़े-बड़े गं प्रर ऊँवी दुकानों मं 
उने करोतत टो जो भूखो' मरते ¢ खानों मे, 
ठम्‌, जी रक्त घत ठठरी कर दैते छे जल वान, 
पुनो डं ललकार रषा सुनो धृणा का गान!” 


अन्ञेयः ने आर्थिक विषमता ओर शोषण का जमक 


सच्विदानन्द हीरानंव वात्स्यायन “अन्ने” १९२ 
ज्ञेय ने हिरोशिमा' पर बरसाये गये अणुबम की भर्त्सना की है। मानव-निर्ित सूरज (बम 
का प्रतीक) ने मानव को ही भाप बना दिया अर्थात्‌ मानव का सर्वनाश कर दिया। हिरोशिमा केदुस् 
सर्वनाश की छाया आन भी पत्रों मे दिखायी पड़ती है। इ स्थिति का कथन कत्ते हए वे कहे हे 
छयाए तो अभी लिखी टै 
लस हए प्रत्ययो पर 
उजद्धी सड़कों की गच पर्‌ 
मानव का रचा हआ सुरन 
मानव को भाप बनाकर सोख गया 
पत्थर पर॒ विखी हूर यह 
जली हई - छया 
मानव की साखी है" 


प्रयोगवादी कवि अज्ञेय की कविता मेँ आध्यालमिकता का स्वर भी सुनायी पड़ता है। उन्होने 
परमात्मा को महाशून्य के रूप मेँ तधा आत्मा को नवविवाहिता वधू के रूप मे स्वीकार कर दोनों के 
परिणय का चित्र खीचा है : । 


“अर ओ आत्मां री, 
कन्या भोती क्वो 
महाशून्य के साय भवर तेरी रची गर्यी।“ ` 
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अन्य ने अपनी कविताओं मे प्रणय, प्रकृति, नारी, 
राषटपेम, आर्थिक सोच, मानवता के प्रति प्रेम, आध्यात्म आदि भावों को विशेष महत्त्व दिया है। 
कृला-पक्ष :- अज्ञेय की कविताओं मँ लाक्षणिका, प्रतीकातमकता, विम्ब-विधान ओर उपयुक्त 
श्द-योजना का प्रभावकारी प देखने को मिलता है। इनके प्रयोग से उनका काव्य गरिमामय हो उठ. 
है। कुछ उदाहरण देखिए ~ | च 
क्‌) लाक्षणिकता :- "मानव को भाप बनाकर सो गया” जैसे प्रयोग मेँ अभिधा अमान्य 
है ओर न मान्य है। 'हिरोशिमा" मे मात्रव निर्मित अणुबम, जिसे कवि ने भानव निर्मित सूरज 
कहा है, ने मन्यो का सफ़ाया कर दिया। “भाप बनाकर सोखने” की यही जना है। | 
(ख) प्रतीकात्मकता :- नदी" समष्टि का ओर श्दीप' व्यष्टि का प्रतीक बनकर निम्नाकित्‌. 
पंक्तियों में प्रस्तुत है :- । + 
“हम्‌ नदी के पुत्र ह बैठे नदी की गोद मँ ।” वह वृहद्‌ भूखण्ड से हमको मिलती है। अन्य प्र 
भी है यथा- 'बावरा अहेरी' सूर्य का प्रतीकं है ओर भानव निर्मित सूरज अणुबम का। 


का बोध.कराना हौ 
(ग्‌) बिम्ब-विधान :- शब्द-चित्रों के माध्यम से वस्तु या घटना 
व कृहलाता है। “जज्ञेय' के काव्य मे बिम्बो का सुन्दर प्रयोग मिलता है। कुछ बिम्ब-चित्र 


देखिए :- =) 
(१) “पीपल करी सूखी खात लिग्ध हो चली!" (दृश बिम्ब) 
(२) ^९तीले कगार क्र गिरना छप्-षड़ाप 1“ (व्य विम्ब) 





१८४ ^ कवि-समीक्षा ` र. 
शब्द- :- “सही शब्द योजना" अन्नेय की प्रमुख विशेषता रही है। इसीलिए यध 
अवसर 6 त शनो का प्रयोग किया है। किसी प्रकार के शब्द से वे 
नहीं करते थे। काव्य मेँ सौन्दर्य लाने की क्षगता से रपित्र श्यो का उन्होने उपयुक्त स्थान पर खुलकर 

प्रयोग किया हि, यथा- . 

(%) भतियाया सागर लहराया" । (देशज शब्द्‌) 
(२) शवो रेम-तेम को कपा ग्या (तदभव शब्द) 
(३) “गोचर मे.एक अगोचर अप्रमेय।* (तत्सम शब्द) ` 
उपर्युक्त विवचेन से स्पष्ट है कि अन्नेय की भाषा भावानुखूपिणी रही है। प्रमुखतः उन्होने खौ 
बोली में संस्कृत के तत्सम शब्दों का उपयोग किया है, प उनकी कविता में तदभव, देशज शब्द भी 


परहेम | 


आये है । उनकी भाषा लक्षणा शक्ति ओर मुहावरा से युक्त है। उसमें प्रतीक-योजना तथा विम्ब ` 


विधान की अपूर्वक्षमता है। मुहावरा-प्रयोग का एक उदाहरण देखिए : 


“दिन-दिनि परर एत्रकी धिगधी धती जाती थी" 


अलंकार-योजना :- अज्ञेय ने नये उपमानों को काव्य मे प्रतिष्ठित किया है। उनकी कविताओं 


मे प्रयुक्त कुछ अलंकार देखिए 

रूपक-- “ने आहूति बनकर देखा यह प्रेम-यत्न की ज्वाला ह 
अनुप्रा्- “भव तादय तुञ्नको हे स्वाहा सव कुछ तप कट्‌ अगार वने 
उद्मक्षा- (उपमान का नवीन प्रयोग) 


“ओन बंद की रकन 
इतनी कोमल तरल कि अ्रते-त्ररते 
मानो हरसिंगार का एल बन गयी” 
मानवीकरण-- “भूनी-सी तोत्र एक 
दवे पव मेरे कमरे मे आयी थी।“ 
ध्वन्या्कता- “^ तीले कगार का गिरना एप्‌-षड़ाप।” 


उल्लेख आदि। 
छन्द-योजना :- अन्नेय की प्रारम्भिक कविताओं मे तुकान्त तथा मात्रिक छन्दो का प्रयोग है 


` अन्य अलंकारो का स्वाभाविक प्रयोग भरी अज्ञेय की कविता मे मिलता है, यथा- उपमा, । 


किन्तु बाद में उन्होने छन्द-बन्धन से मक्त होकर रचना कीं। इस प्रकार उनकी परवर्ती कविता 


मुक्त-चृत्त छंद में लिखी गयीं है। 


कवि अज्ञय के भावप्त ओर कलापक पर विचार कर तेन के पञ्चात्‌ यह कहा जा सकता है कि 


री कविता हि्दी-साहित्य मेँ अपना विशिष्ट स्थान रती है। अज्नेय नयी कविता के आलोक-स्तंभ . 


नागाजुंन 
जन्म-संवत्‌ :-- १६६८ वि० मृत्यु-संवत :-- २०५५ वि०. 


जीवन-वृत्त :- कवि ओर कथाकार नागार्जुन" का नाम वैद्यनाथ मिश्र 
दरभंगा निलान्तर्गत सतलखा ग्राम मे १६११ ई० मे हुआ। अभावग्रस्त बाल्यावस्था ने जे तष 
शति दी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला मेँ हुई। देशाटन, पर्यटन ओर स्वाध्याय के 
फलस्वरूप वैद्यनाथ मिश्र “नागार्जुन ने मैथिली, पाली ओर त भाषा मेँ पाडित्य प्राप्त किया। प्रारम्भ 
मेँ वे यात्री" उपनाम से रचना किया करते थे। सन्‌ १६३७ मेँ वे वौद्ध धर्म के प्रभाव मे आये ओर तव 
उन्होने नागार्जुन नाम धारण किया। यही नाम उनकी पहचान बन गया। आज वैद्यनाथ मिश्र नाम प्रायः 
अपरिचित-सा हो गया है। वे साहित्यकार नन रुन के खूप मे ही सुविख्यात रहे है। 


निर्धन-शोषित्त जनो के प्रति उदार भाव ओर समानुभूति धारण कटने वाले नागार्जुन मानवता 
के उपासक ओर कलुष मान्यताओं के विरोधी थे। भ्रमणशील व्यक्तित्व के कारण वे तेमते मते लंका 
जा परर्े। वहां वे संस्कृत के आचार्य के रूप मेँ कार्यरत रहे। १६४१ ई० मेँ वे भारत लौट आवे। 
उन्हं. सर्वप्रथम व्यंगकार, कथाकार ओर कवि के खूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अनेक महापुरुषों तया 
साहित्यकार के संपकं मेँ वे रहे, ५. सांकृत्यायन ओर महाकवि निराला का उनके ऊपर 
अत्यधिकं प्रभाव पड़ा। नागार्जुन की विचारधारा राहुल जी से प्रभावित हुई तथा साहित्यिक 
भावधारा पर निराला जी का प्रभाव पड़ा। यही कारण है कि साम्यवाद तथा यथार्थवाद को मान्यता देते 
हुए उन्होने रचना की। वे लंका के अतिरिक्त बर्मा ओर तिब्बत भी गये धे। 

खी दृष्टि ते नागार्जुन ने समान ओर शासन को देखा तथा शोषित जनता की आवाज को 

एचनाबद्ध किया है। उन्होने यातनाग्रस्त मनुष्यता के उद्धार के.लिए क्रान्ति का आह्वान किया तथा 
शासक ओर सामाजिक के शोषक-कायों का विरोध किया। उन्हे जेल-यात्रा कटनी पड़ी। स्वर्तत्र भारत्‌ 
मेँ भी उन्हे जेल जाना पड़ा, पर निर्भीक रचनाकार नागार्जुन ने इन सबकी चिन्ता न करते हुए अपने 
गय तथा पद्य की कृति मेँ रद्रि, अव्यवस्थाओं, दूषित प्रवृत्तयो का विरोध किया ओर वे मानवता 
के पक्षधर बने रहे। राषटरपरम, स्वदेश प्रम, प्रकृति प्रेम की प्रतिष्ठा उन्होने अपने काव्य मं की। साहित्यकार 
नागार्जुन ने १६३० ई० मेँ लेखन-कारय प्रारम्भ किया। तब से वे निरंतर साहित्य-सृजन मे प्रवृत्त थे। इस 
जनवादी प्रगतिशील कवि का निधन ५ नवम्बर, १६६२ को दरभंगा मे हो गया। ६. 

रचना ~ (१) उपन्यास-- “रतिनाथ की चाची 'बलचनमा? “नई पौध; वावा बेसर 
नाथ दुःख -मोचन; वरुण के बेट कुम्भी पाक"; 'हीरक जरयती"; ग्र तारा" । 

(२) काव्य-- 'युगधारा "यासी पराई खे 'सतरगे पलो वाली "तुमने कहा.था; । 


(३) खण्डकाव्य-- भष्माकुर'। 

इनके अतिरिक्त नागार्जुन की अन्य रचनां भी ठै, यया- खून ओर शोल, प्रेत का बयान” 
चनाजोर गरम, “अव तो बन्द करो हे देवि यह चुनाव का 1 

साहित्य-साधना :- (क) उपन्यासकार्‌ के सूप मे-- नागार्जुन ने अपने उपन्यस्त ` समानया 
यथार्थवाद को मान्यता देकर कथानकं की सूष्टि की है। आचलिकता क (थ 
अपने उपन्यास “रतिनाथ की चाची, 'बलचनमा” “नई पौध” "वावा ब-सरनाय , 0 
"सुण के बेरे" मेँ दरभंगा ओर पूर्णिया जनपद के जन-जीवन, रहन-सहन ओर 4: का श 
चित्रांकन किया है। इन रचनाओं फी भाषा मेँ आंचलिक शब्दो का प्रयोग है तया वयग को महत्व दिया 
गया है। 

काव्यकार्‌ के रूप मे :- एकं प्रतिवादी कवि क सूप म कवि नागार्जुन को सर्वाधिक यश 

प्राप्त वि; संपरषश्षील सर्वहारा वर्ग की महत्ता का अकरन किया ह, मध्यमवर्गीय जनता की 





१६६ ^ कवि-समीकष | 

समस्याओं को पहचानते हुए उसका कधन किया है तथा देश की स्वतंत्रता, खुशहाल ओर रामय | 

चेतना को उजागर कर भारत की जनता को सर्वोपरि महत्त्व दिया है। उनके काव्य में ५ | 

सामाजिक यथार्थ, प्रणय भावना, स्वदेश परम, प्रकृति प्रेम आदि का दर्शन मिलता हे। उनकी कविता । 

से उनकी काव्य-दृष्टि का परिचय मिलता है। ॐ 

वैयक्तिकता : ५ न ने भोगे हुए अनुभव को यथा अवसर अपने काव्य मेँ बड़ी | 

के साथ व्यक्त किया है। जनतां र आवाज को कविता मँ ढलने वाले इस जन-कवि ने वैयक्तिक भु | 

को स्वर देते हुए कहा है :- | 

“वेदा हुआ धा मँ 

दीन-हीन अपठित किसी कृषकनकुत मेँ 

आ रहय दं पीता अभाव क्रा ट्व ठेठ बचपन से 

क्वि भै द्रुं दवी > द्रूब कर 

जीवन गुगरता प्रतिप्ल संपर्षं बर | 

आत्म-कध्यमूलक इस कविता मे नागार्जुन ने अपने अभावग्रस्त जीयन की की प्रस्तुत की ह । 

तथा स्पष्टतः घोषित किया है कि वे "दवी हई दूब" के कवि हं । निश्चय ही वे शोषितो, सर्वहारा ओर 
दलितो के कवि थे। इस कविता मेँ अभाव का आसव" का रूपक-विधान तथा दवी हुईं दूब" का प्रतीकं 

विधान कवि के काव्य का स्वरूप ही स्पष्ट करता है। अ) 


सामाजिक यथार्थ :- नागार्जुन ने समाज के निचले तपके के लोगों का आर्तनाद सुना था, 
मध्यमवर्गं की समस्याओं को पहचाना धा ओर उनकी बेचैनी का अनुभव किया था तथा समान की ` 
आर्थिक विसंगति के प्रति आक्रोश व्यक्त किया धा। उन्होने सेट, साहूकार, जमीदार ओर सामन्त 
व्यवस्था की नौकरशाही को जन-शोषण के लिए निम्मेदार समञ्ना। इसीलिए अपनी कविता मेँ विविध ' 


५९ का अभावग्रस्त चित्र वे उतारते रहे षै तथा शोषण मेँ लिप्त व्यक्ति ओर व्यवस्था का विरोध कते । 
रहे । | 


रिवशेवालो के जीवन का सजीव चित्र प्रुत करते हुए उन्होने लिखा हे : 
गदरल धद्व वाले कुतिश-कठेर पैर 
दे रहे धे गृति 
खट़-वबिहीन दवरठ पैडलों को । 
चला रहे धे | 


| 
| 
| 


| 
1 
| 
| 


एक नही, दो नीं तीन-तीन चक्र। . 
+ ^ ट्करायै | 


पत॒ ॒दविनि इन ओंखोसेवे पैर 
शूल नहीं ॒प्राऊंगा फटी विवाहयां 
छुब गहं ॒दधिया . निगाहें में 
धत गहं कुतुम-कोमल मन॒ मे --(घुखर 9 


नागार्जुन ने एसे चित्रो को प्रस्तुत फर शोषित जनों कं उत्त्न की 
४। फे सा उन्होने शोषक वर्ग पर अक्रोश व्यक्त करते 1 स 


` “जमीदार है, ताूकार है, बनिया है व्यापारी है, 
अन्वह-अन्द्‌ विकट कता बाहर लद्दरधारी है। 


नागार्जुन ^ १९७ 


खादी ने मलमल से अपनी सोंठ-गोठ कर डती है 
बिड़ला, रट, डतमिया की तीसो दिन दीवाती है” 
नागार्जुन को विश्वास धा कि वैषम्य मिटेगा ओर्‌ वे घोषित कर उठे ~ 
„ “खेत-मचूर्यो ओर कितानो मे जमीन वँट जायेगी” 
ओर तव “ुजलासुफला के गायेगे गीतप्रतनन किसान-मदुर। 1 


प्रतिवादी होकर भी नागार्जुन किसी वाद के अंधानुयायी नहीं रहे। स्वतंत्र व्यक्तित्व | 
नागार्जुन ने वुराई का डटकर विरोधं किया। € + ध त 


माक्सवादी विचारधारा के विश्वासी नागार्जुन ने चीनी आक्रमण के समय देशप्रेम से 
कम्यूनिष्ट कटमुल्लों की भी खबर ती -- ॥ 4 


“जी हो, पकिग ही रहते थे कल तक मेरे नाना 
जी हो, मैने अपनी माता को अवके प्रहचाना 
जी ह, कल नोचेगे मुङ्गको कम्यूनिष्ठ कठमुल्ते 
जी, लाल चीन के दुल्ले चावेगे रसगल्ले। 
आत्म-स्वीकृति ओर सच्चाई नागार्जुन की विशेषता थी। 
प्रणय-भावना :- नागार्जुन की कविताओं मेँ आक्रोश ओर विरोध ही नहीं है; उन्होने 
म-विरह की रचना भी कीं है। उनका प्रणय-भाव मर्यादित रहा है तथा उनके विरह -संयोग वर्णन मे 
भी शालीनता मिलती है। संयोग का स्वरूप देलिए ~ 
बहुत दिनों के वाद 
अब की मैने जी भर भोगे 
गृध-खपःरत-शन्द-सपर्थे तव साथ-साय इत भ परा“ 
वियोग मेँ कवि स्वीकार करता है कि - 
“तुम नही. हयी . प्रासः 
मै तो तरसतां यार के वे बोल सुनने के तिए।“ 
इस प्रकार नागार्जुन ने कोमल भावों को भी कव्य मे प्रतिष्ठित किया है। 


देशप्रेम :- नागार्जुन अपे देश की च्पा-चेपा भूमि से प्यार करते &। देश के लिए 

प्रति उनके मन मेँ श्रद्धा धी। गधी जी कौ गोली मारी गयी तो कवि. रो पड़ 
षट्पिता का महामन उसके मन को रह-रह कर कुरेदने लग। पितृवियोग की व्यथा से वह भर उठा। 
वीनं ओर पाकिस्तान के आक्रमण पर उसने "माओ" को गती दी ओर अय्यूब के हिटलरी गुमान को 
ललकार कर दुश्मनों को सावधान रहने की धमकी दी। देशप्रेम संबंधी भावना देखिए ~ 

“लेत एमारा भूमि मारी, सारा देश मार है 

इवैशिद तो वष्पा-वगा इसका हमको प्या 211 । ६ 

प्रकृति-प्रेषं ~ ने प्रकृति के मनोरम चित्रां का अंकन किया 8। कलिदास 

मेदू" से वष प्रभाक्ति क न कौ नये संदर्भ भे प्रस्तुत किया है। उसने "वालं को 
धेर देखा है" शीर्षक कविता में एक ही संदर्भ के करई चित्र उखे ह। कुछ उदाहरण देखिए :- 





१९८८ ^“ कवि-समीक्षा 
9१-“पास की ऊमत से आङ्रुल 
तिक्त मधुर विततततु खोजते हंत को तिरते.देखा है। 
२ - “बेबस उन चकवा-चकरट का, बन्द हआ कदन फिर उनर्मेँ 
उस महान सरवर के तीरे 
शैवाल की हरी ददी परर प्रणय-कलह छिडते देखा है।” 
१. (्ुक आये कजरारे बादल" आदि कविताएं कवि की प्रकृति संबंधी दृष्टि का परिचय 
तींदहे। 


| 
नागार्जुन ने सामयिक समस्याओं को व्यंगात्मक पद्धति पर प्रस्तुत करने मेँ बड़ी सफलता | 


प्राप्त की हे। वे महंगाई के टैक क तोड़ने के लिए आवाहन देते रे; सजग पहस्ये को कन्धे पर 
संभालने का संदेश देते रहे; ^रंग धुल रहा स्यारो का' कहकर नेताओं पर व्यंग करते रहे व 
खतरे में फसा बताते धे। 


भाषा :- कवि नाग ने कविता मे खड़ीवोली का प्रयोग किया है । उनकी कुछ रचनाओं 


संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का 
व्यवहार है। भाषा का स्वरूप देखिए : 


` $ सस्कृतनिष्ठ भाषा- “^शजत-रचित मणि खचित कलामय 
पान-पत्र व्राक्ना्तव पूरित” 
२- उदर प्रयोग- “हमसफ़र को सलाम; हमसफ़र को सताम 


फनकार को सलाम्‌; सख्ुनवर को ` सलाम। 


२- लाणिकता, विम्वःविधान ओर अलंकार-- कवि नागार्जुन की रचनाओं मेँ भाषा की । 


है तो कुछ अन्य रचनाओं मे उ गला, मैथिली, अग्रेजी श्य क़ | 


लाक्षणिकता, विम्बविधान ओर अलंकारो का स्वाभाविकं प्रयोग मिलता है \ बा "वाप के भी ताऊ निकले ' 


तीनों बंदर बापु के" "भले-भले ह उगल रहे है चीन विरोधी आग, जैसी मेँ लक्षणा शक्तिका 


ध । उन्होने कई प्रकार के विम्ब प्रस्तुत विये है; यथा- दृश्य, श्रव्य। दृश्य बिम्ब का एक उदाहरण | 


. “छेट-छोरे प्रोत जैसे अतिशय शीतल वारिकर्णों को 
“^. मरानसवर के उतर स्वर्िमि कमलो पर गिरते देखा है।* ` 
उनकी रचनाओं मेँ अलंकारो का स्वाभाविक प्रयोग देविए ~ | 
उपमा-- “धिते इए पतल-सी पुर पूत मासन क धुप सुद्यवन। 
ख्पक-- “श्ैवार्तो क्री हरी दरी ५ प्रर” 
व (धत ॐ सतो क 
छन्द-तिधान की दृष्ट से नागार्ुन ने अधिकांश कविता ुक्त छद मेँ लिखीं है किन्तु उन्होने एन्दबदध 


रचनाएं भी खुलकर कीं है। भाषा, अलंकार, छन्द नागार्जुन का 
बदा महत्व है। निश्चय ही वे एक श्रेष्ठ कवि धे। ह यतेन ् पव 
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शिवमगल सिंह “सुमनः 
जन्म- संवत्‌ : - ९९७३वि० | ृतयु- सवत्‌ : - २०५९बि० 


जीवन-वृत्त : - शिवमंगल सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश स्थित उन्नाव जिलान्तर्गत 
गरपुर मेँ ५ अगस्त, सन्‌ १९१६ ई० को नागपंचमी के दिन हुआ था । वे बाल्यावस्था 
से ही साहित्य के प्रति अनुरक्त रहे । रायता के प्रति समर्पित “सुमन' जी ने १९४० ई० 
मे काशी ए से हिन्दी विषय लेकर स्नातकोत्तर उपाधि (एम०ए०की डिग्री) 
प्राप्त की । यहीं से वे प-एच० डी० की उपाधि से सम्मानित हए । वे उस समय भी अपनी 
काव्य-रचना के कारण सबके प्रिय रहे । । 


शिवमंगल सिंह ने उपनाम के रुप में “सुमन' को स्वीकार किया । इसी नाम से वे 
कविता लिखते रहे । यह कवि-नाम “सुमन' उनके नाम के साथ पूरी तरह जुट गया ओर वे . 
शिवमंगल सिंह “ सुमन द रूप मे विख्यात हो गवे । वे नेपाल के भारतीय दूतावास में 
'कल्चरल॒ एट ची" के रूप मेँ रहे । इस पद पर उन्होने प्रतिष्ठ प्राप्त की । उनकी प्रतिभा ओर 
विद्वत्ता से प्रभावित होकर उन्हे विक्रम विश्रविदयालय, उज्जैन मे उपकुलपति पद पर नियुक्त 
किया गया । इस पद्‌ पर रहते हुए उन्होने विश्वविद्यालय को गरिमा-मंडित किया । कवि 
५ को साहित्य सेवा के लिए अनेकं सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त हृए, यथा - सोवियत 
भूम पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार आदि । 9 


` कवि “सुमन ने प्रारम्भ में प्रम-गीतों का गान किया । प्रत्येक युवकं युवावस्था मे 
इसी प्रकार के गीत गाता है । “ सुमन का कवि हृदय भी इससे अकता नहीं रहा । रातनीति 
मे उनकी सक्रियता छात्र-जीवन से ही थी । वे कार्ल-माकर्स के दर्शन से प्रभावित हए । इसके 
परिणामस्वरूप कविता में भी शोषित के पक्ष मेँ ओंर शोषको के विरोध में वे अपने विचार 
व्यक्त करने लगे । प्रगतिवादी विचार-धारा को काव्य मेँ प्रभावी ठंग से प्रतिष्ठित करने वाले 
कवियों मे उनका विशिष्ट स्थान हे । 


काव्य कृतियाँ : - 'हिल्लोल' शीर्षक काव्य -संग्रह मृ कवि कौ परेम भाव की 
कविताएं संकलित है । “पर ओंखि भरी नही, मे संगृहीत कविताएं मिलन कौ कामना, प्रम 
-भावना ओर सौन्दर्य-साधना से संबन्धित हें । “जीवन के गान", श्रलय -सृजन ,विश्वास 
बढ़ता ही गया" शीर्षक काव्य संग्रहो मे कवि 'सुमन' कौ क्रान्ति-भावना, प्रगतितादी 
विचारधारा तथा राट्ीय-चेतना का स्वर मुखरित है । विन्ध्य हिमाचल" को कविताएं देश- 
प्रेम ओर राष्टीयता की सशक्त भावधारा सं "युक्त हं । 


- साधना :- $ ' ने सामन्ती वैभव के बीच अपनी जीवन-यात्रा प्रारम्भ 
को थी। व एक सम यु सा मँ जन्मे ओर पले थे ।उस परिवार्‌ ८ सम्पन्नता कौ 
उन्होने भोगा था, किन्तु इसके साथ ही उन्होने सामन्तो द्वार शोषित मजटूरो ओर कृषकों को 
दी गयी पीड़ा ओर उनकी बेबस जिन्दगी को भी देखा था । उनके प्रति उनमें सहति ुभूति जगी 
ओर शोषं कै प्रति विद्रोह-भावना । फलतः वे माकर्सवादी हो गये ओर प्रलय 
सुजनः, “जीवन के गान' ओर विश्वास बढ़ता हौ गया' जेसी प्रगतिवादी काव्य-कृतिया 
प्रस्तुत "कीं । वे प्रारम्भ से ही माक से प्रभावित कविता लिखते रहे हो, एेसा नही था । 
आरम्भ मे उन्होने भी प्रम-गीतों का लेखन किया था । छायावाद के पराभव का समय था । 
एसे समय मे रवनाकारो ने परंपरा ओर रूढि के विरोध मे रचना आरम्भ तो की, किन्तु 


छोड़ नहीं सकते थे । यहीं कारण था कि वे भ्रम, विरह,मिलन आदि 
न । “सुमन' ने भी इन भावों स ओतप्रोत कविताओं का लेखन 
किया । उनकी कविताओं के दो संग्रहहिल्लोल' तथा पर ओंखे भरी नही प्रकाशित हए । 
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कवि ^सुमन' ने पहले प्रेम भाव के गीत लिखे, पिर मावर्सवादी भावना के पोषक काव्य 
किये ओर राष्ट्रीयता तथा देश-गरेम संबन्धी रचना की। गधी जी से प्रभावित होकर उन्होने सत्य ओर्‌ |' 


कवितार्णँ संकलित र? 1 { 
ऊ्िंसा को स्वीकारा। उनके काव्य-संकलन 'विन्ध्य-हिमाचल' मे इस प्रकार कौ कविताएं संकलित है। 
प्रम-भाव, प्रगतिवाद ओर देशप्रेम की रचनाओं का स्वख्प निम्नांकित कविताओं मेँ देखा जा सकता है; 


9 “भत प्रियको याद दिलाना 
वे मूद्नको भूल चुके ै। 


वअ 


विना तुम्हारे इसत जीवन में | 
मोह नथा, आसक्ति न थी। । 


अलि सपनो क्रो मत पष्ठी 
वेतो अव बीत चुके ठै।” 
२ मास्को के प्रति श्रद्धा ओर माकसवाद के प्रति आस्था- 
सर्व प्रथम साप्रान्यवाद का 
निकला य्य जनाजा। 
नव॒ सस्कृति के . अग्रदूत है 
पददलितां की अस 
एक तुम्हारी गृति यह अटकी 
मानवता की सोस। 
पर अनेय है भान तुम्हारी 
पहले से भी शक्ति ध, 
जिस्म मिले विश्व॒ भर के 
दतितां कौ विर अनुरक्ति। 
२ देश ओर देश की मिट से प्रम तथा नवनिर्माण कौ कामना. 
| "र किरण गरिन्दगी की ओंगनन तक आने दो 
नव-निर्माणों की लपे को मत मन्द कर 
इ नये वेर की ताली को देखो तो 
इतक्री अपनी (कितनी पहवान पुरानी है। 
भर, भुव, स्वर्ग को एक वनाने आवी जो, 
युग की गायत्री सव छन्दो ढी रानी 8। | 
सवि ुमन'केप्म-गीते मँ आशा-निराश) मिलनःविरह सुख-दुव के अनेक चित्र उभर क 
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ये है । उनके प्रगतिवादी काव्यो मे एक ओर साम्यवाद कौ स्वीकृति ओर मास्को 
वर गजा है तौदूसरी ओर दलित, शोषित जनों को जागृति ओर आशा का स 
नायी पडा है/''लाल सेना” 'ास्को अव भी दूर है", “सोवियत सत के प्रति" आदि कविताओं मे.खस,: 
स्को ओर साम्यवाद के प्रति आस्या प्रकट की गयी है। इसके साय ही समाज के वैषम्य पुर बत्रापात 
रते हए सुमन" ने बड़ ओजस्वी स्वर मे स्थान-स्थान पर पूजीभ.भयो की भूर््सना की है ओर निर्धन 
द के प्रति समानुभूति प्रगट की है। निर्धनता मे पिसते लोगो "की दयनीय दशा का एक चित्र 
- , 


त्तो के ` प्रणो से आहत 
जर्जर तन वलटीन। 
¶्वान , अपद नरै जाता दोग 
मुंह की रदी छीन। 


मुंह | मे लेता अत 
भूख? पूव ने मिटा दिवा है, 
भते । बुरे का दाला“ 
सर्वहारा के प्रति. “सुमन” सदा गस रहे है । राष्टू-रम के गीत लिखते समय भी उन्होने 
हारा ओर "दलितों की सुधि लेना पापना कर्तव्य माना। विन्ध्य हिमालय" शीर्षक पुस्तक की 
वाणी" शीर्षक कविता कां उद्धरण देखिए :- | 
| “इम सवते बढ़कर भूख विलखती मिद़ी की 
पथ प्रर। ` पराई ओंखे पात बुलाती है। 
भगवान भरल मे चकर जिनको भूल गया, ४ 
_ जिनकी हड्डी पर धर्म-ध्वजा एहराती है। 
 इनकोः | भुं तो मेरी, मिद्रीमिष्ठी है \ 
मेरी ओंखों का प्रानी - केवल पानी है। 
इनको भूतं तो मे जन्म अकारय है, 
 मेराजीना मरने की -मूक कानी है।. 


विश्वास सर्वद्र का तुमने खोया तो. 
- आसन्न मौत की गहन गोम गृ जाएगी 
~ ` यदि बोधने के पहते जल सूख ग्वा 
धरती दी छाती ग ,वरार पड जाएगी“ 
भाषा, छन्द जीद अरत्षर :-कवि सुमनः की भावा सतत मभस ता यंवा से युक्त , 
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है । उनकी ओजस्वी कविताओं से ओज गुण तथा प्रम-भाव की कविताओं -मेजरसाद गुण कर । 
दर्शन होता है । भावाभिव्यक्ति के लिए उन्होने यथा-आवश्यकता मात्रिक तथा मुक्तवृतत छन 
का प्रयोग किया है । उनके गीतों मँ संगीतात्मकता ओर गतिमयता है । “सुमन' की कविता 
मे अलंकारो का स्वभाविक प्रयोग मिलता हे । कुछ अलंकारो का सहज प्रयोग देखिए 


अनुप्रास- "षै कैसे इनकी मोहकता से मुख मोड ।'' 
रूपक- '“कन तक अफीम आशा की हमे खिलाओगे 1" ॑ 
मानवीकरण- ९- “"बेनसी चीखती जब बच्चों कौ लाशों पर 1" | 
अः २- ““जिस दिन लाचारी मुञ्चपर तरस दिखाएगी 1" | 
यमक- "इनको भूलूं तो मेरी मिडी म्री है ।'' | 
प्रतीक- ''जनता पूर्णिमा मनाने की जब तक सोचे ( 
| धिर गया अमावस का अम्बर में घेरा यदि ।'' | 
बिम्बविधान -  “"अग्नर में उगती सोने-चाँदी की फसलें ।*" | 


कवि सुमन" की प्रम-मूलक, साम्यवादी ओर राष-प्रेम सम्बन्धी कविताओं को ˆ 
पठने के पश्चात्‌ यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता हं कि वे काव्य साधना के क्त्र मे सतत्‌ 
गतिशील रहं हं । प्रम, प्रकृति ओर मानव सभी को उन्होने अपने रागात्मक संबंध के बीच 
बाधा हे ओर काव्य मे स्थान दिया हं । प्रणय, सौन्दर्यं ओर मानवता के उपासक कवि सुमन ‹ 
ने अपनी रचनाओं से साहित्य कौ श्री-वृद्धि की है ।अपनी काव्य प्रतिभा के कारण उन्हग , 
साहित्य जगत्‌ मे अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है । जन्म-मरण एक शाश्वत सत्य है । २७ 


नवम्बर्‌, २००२ को कवि सुमन" ने देह-त्याग किया, पर यश की काया मेँ वे सदैव जीवित । 
रहेगे । | 


९. 


१4 „ ~ 
॥ 1 


गजानन माधव मुक्तिबोध 
| ५ ॥ 1 १ 
जन्म-संवत्‌ :-- १६७४ वि० ` मृत्यु-संवत्‌ :- २०२१ वि० 


१६ जीवन-वृत्त श गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म १३ नवम्बर सन्‌ १६१७ 'ई० को 

श स्थित ग्वालियर नामक नगर के श्यौपुर नामक स्थान पर महाराष््रीय व्राह्मण परिवार में 
हुआ था। उनके पिता का नाम ` माधव मुक्तिवोध था। वे पुलिस इन्सपेक्टर थे। गजानन माधदः 
मक्तिबोधः की शिक्षा उज्जैन ओर इन्दौर में हुई थी। उन्होने उन्जैन स्थित माधव कातेजिएर हाई सवू॒ 
ते भेद्विक किया, तदनन्तर १६३८ मेँ होल्कर कालेज इन्दौर से बी०ए० की उपाधि प्राप्त की। १६३६ 
म उनका विवाह हय गया। 

ुक्तिबोध ने स्वाध्याय-सेः दर्शन, मनोविज्ञान आदि विषयो का ज्ञान प्राप्त.कियो। उज्नैन मे 
उनका परिचय पु-माशंकर्‌ शुक्ल से हुआ ओर उनकी प्रेरणा से वे अधिकधिक विदानो की कृतयो 
को पढ़ने मेप्रवृत्त हुए। उन्होने पहले माडर्न स्कूल उज्जैन मेँ शिक्षक के रूप मे कार्य किया। १६४० में 
वे ग्वालियर्‌ स्थित शारदा-शिक्षा सदन में अध्यापक पद पर नियुक्त हृए। इसके पात्‌ उरन्होने जबलपुर 
न मँ क्रमशुः.हितकारिणी हाई स्कूल ओर दिग्विजय कालेज में शिक्षक के खप मेँ कार्य 
केया। उर्ोने एमज्ए०की उपाधि भी प्राप्त की। 

अध्यापक्‌ के खूप में कार्य करने के अतिरिक्त कवि मुक्तिवोध ने वाराणसी से प्रकशित होने 
वाले प्रमुख मासिक पत्र हंस" के संपादकीय विभाग में भी काम किया था। आकाशवाणी, नागपुर के 
समाचारविभाग से भी वे संबद्ध रहे। जीवन के अंतिम समय मे वे शिक्षक के सूप पँ नाद्व मं ही ₹३। 
वहीं वे पक्षाधात के शिकार हो गये। भोपाल ओर दिल्ली मे उनकी चिकित्सा हुई, पर वे वचाये न जा 
सक्र/भीर १२ सितम्बर १६६४ ई० को उनका निधन हो गया। 
/ कृतियाँ ~ (१) कविता-संग्रह :- 9 तार सप्तक : *१६४३' मे उनकी कविताओं को 
/ | अज्ञेय' ने स्थान दिया। 

२- चद का मुंह टेढ़ा है। 
` (२) कानी-संग्रह :- \9- काठ का सपना , | 
‹ "' २- सतह से उठता हुआ आदमी ` 


(३) उपन्यास ¡- विपत्र, 


(४) आलोचनां - ६ कमायनी : एकं पुनर्विचार। 
(५) निबन्ध -संग्रह :- भरेनयी कविता का आत्म-संर्ष तथा अन्य निबन्ध। 
, -\ “ २- नेये साहित्य का सौनदर्य-शल। 
. ३- भारतःइतिहास ओर संसकृति। 
: मुक्तिवोध -संप्ष को बडी सच्चाई के-साय . 
साहित्य-साधना :- मुक्तिबोध ने अपने सहित्य मे अपने जीवन-सप ¢ 
उतारा है। उनकी रचनाओं मे यथार्थ का कथन है। राजनीतिक विचारधारा की दृष्टि से वे मावसवादी 


ये, इसीलिए उन्होने अपनी प्रारभिक एवनाओं मे परगतिवाबी विचारो को महत्त्व दिया हे। उन्होने अपने 


साहित्य म निम्न-वर्ग दी शुद्र शक्ति को प्रकाशित किया है। . ` 


= 
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कवि मुक्तिबोध ने विविध विधाओं मे साहित्य-लेखन किया किन्तु उनके यश का आधार है 
उनका काव्य-सृसार्‌। 'तार-सप्तक' प्रथम भाग (१६४३) मे उनकी कविताओं कु स्थान मिला, तदनन्तर 
| “चोड का मह क शीर्षक काव्य-संग्रह, १६६४. प्रकाशित हुआ। इसे संकलित कविताओं ने कवि 


मुक्तमीध को 


कवि, भुक्तिबो 
प्रभावित होकर रचना 


रचनाएं कीं। 
मुक्ति्मोधः लतं 


शीर्षस्य कवि माने, गये। 


उदाहरण देखिए 


1, 


के मध्य शीर्ष स्थान पर वैठां दिया। 


समग्र जीवन के प्रति आत्मीयता 


निय ही कवि को अपनीं 


1 
| 


“जिन्दगी मे जो कुछ दहै, जो भी हैः 


\ तर्ष स्वीकार ) है, 
इृतलिए कि नो कु भी मेद है. ~ + 
वह तुम्हे प्यारा ह. 


गरवीलीः गरीबी -यह, ये गंभीर अनुभव भव, 


;. यह विचार वैभव सव, 


वृद़रता यह, भीतर की सरिता; यह अभिनय सव 
मौलिक है, मौतिक हे, 


इसलिए करि पल-पल मेँ. 


जो कुछ भी जाग्रत है अपलक हे, 
संवेदन ` तुम्हारा है। 


मौलिकता स पूरा लगाव था। 


संघर्ष-चेतना :- मुक्तिवोध ने न तो स्वयं परिस्थितियों 
दुखी-वबे लोगों को पराित देखना चाहा। उन्होने एेसे लोगों को सरैव 


संधर्ष की चेतना दी 


दुख मुदे भी है। 


गदरा भरा उत्तरदायित्वं भार न चला, 


१६३५ में काव्य-रचना प्रारम्भ की।. पहले वे छंयावादी काव्य-धारा से 
रहे। इसके वाद "्रगतिवाद' का प्रभाव पड़ां ओर उन्होने प्रगतिवादी 
सप्तकः ॥\ रचनाओं मे प्रगतिवादी स्वर मुखरित है। इन सवके वावजूद 
काव्य-धारा के सशक्त हस्ताक्षर कहे गये ओर "नयी कविता धारा" के वे 
मुक्तिबोधु का काव्य नयी कविता की संपूर्णं विशेषतार्ओं.का दर्पण है। कुष 


गरीबी, अपने अनुभव, अपनी दृढ़ता, अपनी करुणा ओर अपनी 


के सामने घुटना टेका ओर न 
व प्रयतलवान रहने की प्रणा दी 


| 


गजानन माधव गुक्तिवोध ^ १६५ . 
कोशिश करो, ३ 
जमीन मो गृहक भी 
प्रगतिवादी स्वर :- माकर्सवाद में विश्वास रखने तथा स्वयं दुःख-दर्द तथा शोषण भरी 


जिन्दगी देखने के कारण मुक्तिबोध बरावर शोषण-मुक्त समान को देखने की कामना करते रह। 
निम्नांकित पक्तिर्यो देखिए : | 


समस्या «के 
मेरे तभ्य नगर ओर ग्रामो मे 
सभी मानव | 
` खी, छर व॒ शोषणःमुक्त 
कब होगे? 


उन्हें विश्वास है कि “शरीर की. गिद्रौ से, धूल से लिलेगे गुलाबी एूल। शरीर की मिद 
बलिदान का प्रतीक है तो "गुलाबी टूल शोषण-मुक्त सुखी, यशस्वी जीवन का। कवि का मानवतावादी 
विचार इन पक्तियो मे ध्वनित है। - 

जीवन की विषमता पर व्यंग :- मुक्तिवोध सीधे-सपाट खूप मेँ विषमता की वात कहने की 
अपेक्षा व्यंग-पद्धति पर उसकी ओर संकेत करते थे तथा दुःखमूलकृ अभिव्यक्ति के दवारा वैषम्य को 
प्रकाशित करते थे, यथा -- € 


ननृत :., ओर नएटासत 
 वीवी--के साय भी पियास 
` तेकिनि, इन तब सफेद 
चमचमाते शानदार की धाक है- 
मेरा दिल चाक हे । 
दिल के चाकः लेने.की व्यंजना महत्वपूरण है। 


अभिव्यक्ति-पकष- मक्तिबोध ने अधिकांशतः लम्बी कविताएं लिखीं है । इन कविताओं ने 
इतिवृत्तात्मकता का समावेश मिलता है। देसी कविताओं मे नाटकीयता को उभारने का उदेश्य लेकर 
उन्होने दृश्य-विधान भी किया है। बैदधिकता की अतिशयता के कारण उनकी कविताएं बोध की दृष्टि 


से प्रायः जटिल-सी हो उदी है। | | नि 
अपनी कविताओं मे मुक्तिबोध ने भाषा के प्रति कोई आग्रह नहीं दिखाया €। 
उर्दू, अंग्रेजी आदि शब्दों का व्यवहार करते हए खड़ीबोली मे रचना कीं है। कुठ उदाहरण देखिए ~ 


| क) संस्कृतनिष्ठ भाषा - “ओ काव्यात्मन फएणिधर; अपना फन फेलाजी | 
४५: मृणिगृण॒क्रौ धारण कच्। जे 
बाल्मीकि गढ गै तै . कामो; 
एकत करो।“ | 8 





१६६ ^ कवि-समीक्षा र 
(ख) अन्य भाषाओं के शब्दों से युक्त प्रयोग - 
“हर एक अपना-अपना स्वर्ग, सेतु 
बुलडोजट्‌ः केन उवे चल र्य है 
ओर वी हर एक 
ताल-लाल ओंँखों से ध्ररते इए 
` दरसरे बुलडोजर ओर लोहे के जीने वाले को 
मन॒ दी मन .कहता टै- 
मारो स्साते को” 


कृवि पुक्तिवोध की कविताओं मे नये प्रतीको, बिम्बो ओर उपमानों का प्रयोग मिलता है। 
उनकी रचनाओं मेँ अलंकारो का स्वाभाविकं समावेश ह। कुछ उदाहरण प्रस्तुत ट 


प्रतीक-योजना :- पुक्तिवोध ने कविताओं मे “वट वृक्ष, "वाल्मीकिं", राक्षस", ब्रह्म, 
"गधी" "तिलक" आदि का प्रयोग प्रतीकं के रूप मेँ ही किया है, यथा 


'मृणिगृण को धारण करो, उन्हें 
वल्मीक गुह्य र्मे ते जाओ 


इन मिधिकल ओर एतिहासिक पात्रों को प्रतीक के रूप मे लेने के साथ ही अन्य अनेकं प्रकार के प्रतीकं 
का व्यवहार.भी उन्होने किया है, यथा 


शगुलावी एूल', “नागात्मकं कविता, फणिधर, "पहाड़ी", “टीला' आदि। “गुलाबी एूल' का ` 
प्रयोग देविषए 


भत्म-विस्तार वह 
बेकार नी जायेगा 
जमीन में ग्ड़े हुए दो करीखाकुसे 
शरीर की म्द ते, .धूल से, 
विलेगे गुलाबी एूल।*” ` 


विम्ब-विधान :- पुक्तिोध ने अपने परिवेश से विर्वा को बिम्बो को 
गढ़ा भी है। दो उदाहरण देखिए सुना है। उनो कह वि | 


9- “हम्‌ एक दहे हए मकान के नीचे दवे है। 


` 


^ गजानन माधव मुक्तिवोध ^ १६७ 
हमारे चेहरे के, तन. बदन शरीर के, 


अन्तर की तस्वीर उभर आएगी (काव्य-विम्ब) 
२- “तव न मालुम कं से एक खयात 


गते ` मे बोँंह लता टै 
मुलायम, मग एक उवात्‌ 
दित उछलता ` 1” श्य विम्ब) 
अलंकार-प्रयोग :- | 
उपमा-- ` “श्िल्ली की, बाधो की ओंखो सी चमक रट 
य रागर-देष ईर्ष्या भय मत्सर की ओंखें। 
ूर्तविधान-- “एक खयात | 
खड़ा हकर 
गृते मँ बह डालता है” 
` रुपक-- “धह विकृत आइना मन का 


क्तिबोध की कविताओं मे उल्लेख, ्पकातिशयोक्ति, उगय्ष, वक्रोक्ति आदि अलंकारो का 
_ भी सहज प्रयोग मिलता है। हिः 

कवि मुक्तिबोध की इतिवृत्तिमूलक बड़ी कविताओं तथा उनकी रचनाओं मे निहित बौदधिकता 
उनके काव्य को करी-कहीं नीरस ओर दुर्बोध बनाती है, पर इसे नवी कविता" की स्थापनाओं के 
सन्दर्भ मे दोष नहीं कहा जा सकता है। उनकी कविताओं मे प्रगतिवाद ओर प्रयोगवाद का समन्वित खूप 
देखकर समीक्षक यह मानते टै कि मुक्तिबोध ने भनुष्य को उसके यथार्थ स्वरूप से परिचित कराया है 
तथा उसे संधर्षशील बने रहने की प्रेरणा दी है। इस उदेश्य की सिद्धि के लिए उन्होने नवीन प्रतीकं 
तथा विम्बं का उपयोग कर नयी कविता के शिल्प-तत्त्व को प्रभावित किया है। निश्चय ही वे “नयी 


कविता- धारा के प्रमुख कवि थे। 


9 9 
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गिरिजा कुमार माथुर 


जन्म-संवत्‌ :- १६७६ वि० मृत्यु-संवत्‌ :-- २०५१ वि० 


` मेँ देवी चरण के घर हुआ था 


ˆ कविता लिखने को कहा गया धा। 1 मार्‌ य र ने अत्यन्त सुन्दर रचना प्रस्तुत की। गणेशोत्सव॒ ` 


-वृत्त :- गा माथुर का जन्ग १६१६ ई० में बुन्देलखण्ड स्थित अशोकनगर 
1 पिता देवी चरण !एक रससिद्ध कवि थे ओर्‌ व्रजभाषा मेँ कविता 
करते थे। बालक गिरिजा कुमार्‌ पर भी इसका प्रभाव पड़ा। ६ वर्ष की अवस्था में ही वे ब्रजभाषा की 
कविता मे सुचि लेने लग गये थे। उन्होने प्रारम्भ मे द्रनभाषा मेँ ही कवितां लिखीं थी। उस समय 
काव्य-लेखन की शिक्षा. के रूप मेँ कविर्यो से समस्यापूर्ति कराने की प्रथा थी। “आरती शब्द देकर 


पर विद्यालय मेँ आयोजित कवि-सम्मेलन मँ इसे ५ पढ़कर सुनाया-ओर उन्हे बड़ी प्रशंसा 
मिली। उनकी .काव्य-प्रतिभा का सिक्का जम गया। वह यहां उद्धृत की जा रही हे ~ 


शोभा मुखचद की अनोखी सुप्रभा ललाम, 
ऊषा उतर छवि प्रर निज छवि को थी वारती, 
ख्प रस पान कने को धंषरारी लट, 
मधुप समान शुभ सान कान सारती 
सुन्दर सिदुर भरा -तेजवान मुख देख, 
एति सकुचाई अर मौन हई भारती। 
कोटिन कलाधर की कला बिहारी जात, 
गिरिजद्ुमार की उतारे तव आरती।। 


| गिरिजां कुमार माथुर छायावाद से प्रभावित थे। उन्होने इसी प्रभाववश कछ गीतां क रचना 
भी की। विक्टोरिया कालेज, ग्वालियर मेँ आयोजित कवि-सम्मेलन मे उन्होनि एक गत पढ़कर सुनाया। 
कवि-सम्मेलन के अध्यक्ष माखनलाल चतुर्वेदी “एक भारतीय आत्मा" ये। उन्न उसपर मतं व्यक्त 
कते हए कहा कि यदि इसके साथ कवि का नाम न दिया जाए तो यह रचना कवयित्री महादेवी-की कृति 
लगेगी। गिरिजा कुमार माधुर को यह बात चुम गयी। उन्होने निय किया किं वे सबसे अलग तरह 
की रचना करेगे। १६३७-३८ मेँ हुए इस परिवर्तनवश कवि 1 कविता मेँ नये प्रयोग प्रारम्भ कर 
दिये त त्त छन्द, च न ग की-नर्गचसन्केतकारप-उनकी अपनी प 
बन ग।:ते प्राम्भ म॑ छायावादी गीतकार अवश्य धे' पर त छ्मतिकदी-कविता धारा की ओर 
ए ३ प्योगवादी कवि के सप मे प्रतिष्ठित हुए। पे नई कविता शीपेषये फैवि माने गये। १६४३ 
ने (तार्‌ सप्तकः का संपादन किया। इसमे सात प्रयोगधमीं ५५५९ को स्थान दिया गया। 


कवि माथुर इनमे से एक थे। ७३ वर्ष की अवस्था मृ १० जं | माधुरं 
का निधन हो गया। ५ जनवरी, १६६४ गिरिजा कुमार माथु 





„ कृतया :- मंजर “नाश ओर निर्माण; “ श के धान"; कल्पांतरः; शिला पं चमकीले 
जो बध न सका; "साक्षी रहे वर्तमान”; “भीतरी नदी यात्रा भें बंधन के ह सामने'। “मै बंधन 
क हं सामने, पर कवि माधुर को ध्यास सम्मान, तथा अकादमी सम्मान से किया गया धा। 

काव्यःयाना के सोपान :- कवि मार ने विदाथ जीवन मे ष्ठी ल आरंभ क 
च मृ "विखरी समृति, ओर "तीसरा प्र" शभक कविताओं का उन्होने लेखन किया। 
° स पर मे उनके प्रयोगवादौ सूप का परिय मिला। १९४१ मे कवि मधुर क्‌ प्रयम कामयत 


व 


गिरिनि कुमार मावर ^ १६६ 


जीर" प्रकाशित्‌ हआ। इस संग्रह की अधिकांश कविता प्रणय्‌, विरह, हर्ष, रोमांच ओर विषाद भाव 
को व्यक्त करती टै भ । शुढ कविताओं मृ जीवन ओर जगत की समस्यां तथा एतिद्मसिक बोधका 
भी प्रकाशन है। संग्रह व कविताओं मे कवि का छठायावादी रूप भी इलकता दिदायी पड़ाहै, पर 
छन्द-मुक्त रचनाओं की प्रतीक-योजना, विम्ब-विधायिनी शक्ति तथा अन्य विशेषताओं के कारण यह 
संग्रह भी गिरिजा कुमार माधुर के नव्य प्रयोग का ही सूचक हे। 


_ १६४३ मे कवि माुर की बारह कविताओं को प्रथम तार-सप्तकः मे स्यान मिला। उनकी 
प्रशस्ति के मूल मँ इसका अत्यधिक योगदान था। इनमें से कुछ शीर्षक है- पानी के बादल" वार की 
दोपहरी, भीगा दिन १ गीत, “ 1 आदि। १६४६ ई० मे “नाश ओर निर्माण" शीर्षक दूसरा 
काव्य-संग्रह पाठको के आया। मार्‌ माधुर्‌ का तीसरा काव्य-संग्रह “धूप के धान" 
१६५९ में प्रकाशित हुआ। इस संग्रह मे ४५ कवितां है। इनमे कुछठ कविताएं गीत शैली मे लिखित 
रूमानी भाव की है, पर. अधिकांश मानववादी विचारधारा की पोषकं है, यथा- एशिया का जागरण" 
"पिये", “धारादीप" आदि। 


१६६१ ई० मे कवि माथुर की कविताओं का चौथा संग्रह "शिला पंख चमकीले" प्रकाशित 
हुआ। इस संग्रह मे कुल २५ कवितां संकलित ँ। १६६८ मेँ उनका पौँचवां संकलन सामने आया! 
इका शीर्षक ह- जो वेध न सका'। इस संग्रह यँ कवि की ६३ रचनाओं को स्यान मिला है। कवि ने 4 
इते तीन खण्डो मे विभागित किया है - (१) इतिहास की पीड़ा" (२) कालदृष्टि, (३) प्रतिबिम्बो की 
लय । प्रथम खण्ड मेँ २३ कविताएं ह । इनमे आधुनिक विषमताओं का चित्र उपस्थित ४ कवि 
ने त्रस्त मानव का यथार्थं बिम्ब उभारा है। दितीय खण्ड की छः कविताओं मे प्रतीकालकता है। 
इनम देश की अपेक्षा काल के विम्बं को प्रस्तुत कटने मे कवि ने सुचि ली ह। तीसरे खण्ड की कविता 


अधिकांशतः मानी कल्पना से समन्वित है 


गिरिजा कुमार माथुर की सभी काव्य-कृतियो मेँ नये उपमान, प्रतीको, बिम्बो तथा छन्दो का 
प्रयोग हुआ है। वे नये कविर्यो के प्रकाश-स्तंभ बन गये धे। 
भावपक्ष ५ माथुर की कविताओं मे प्रेम-भावना प्रकृतिःपरेम, देशप्रेम, युगानुभूति 
आदि का उज्ज्वल स्वख्प देखने को मिलुता है। उदाहरण प्रस्तुत है ~ 
(क) प्रेम-भावना-- कवि मायुर की प्रम-मूलक कविताओं मे प वर्णन, संयोग भावना तथा 
विरहानुभूति के मनोरम चित्र मिलते है। खप-वर्णन का स्वसख्प देखिए : 
वडा काजल ओजा है आन 
| भरी ओंखों में हल्की है तान।“ 
क्वि को संयोग-समय की याद बराबर आती रहती धी। सित्क के क्ते मे लिपटे रेशमी चटी के ट्कडे 
को गिरते देख वह कह उठा है ~ 
धरून कोर ते उस्र दुक्ड़े पर. 
तिरने लगी तुम्हारी सव लज्जित तस्वीरें 
सेज सुनहती 
कसे इए कंधन मे धूङी का घ्लर जाना 
निकल गयीं सपने जैत्री वे मीठी राते। 
2 बधन" का संयोग-सुख लेनेवाला कवि विरह की अनुभूति के क्षणो मे मोन नं रह पाता ह। 
र वह इब जाता है ओर पूछ बैठता है ~ 
“(आज भूल जाखे मँ कैसे शाम वालिका-सा अल्हड़पन। | 
(ख) प्रकृति-प्रेम-- कृवि माथुर प्रकृति के उपासक थे। बुन्देलखण्ड के परिवेश ने उने 
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१७० ^ कवि-समीक्षा 
परकृति-प्मी वना दिया था, फलतः उनकी रचनाओं ५ करी प्रकृति आलंबन रूप मे, कहीं सचेतन रूप 
मे ओर कहीं उदरीपन रूप मे आयी हे। आलंवन स्प छ कथन्‌ देखिए ` 

““लाल पत्थर, ताल मिट्री, चात ककड, लाल बजरी 

लाल एूले दाक के वन, ॐँग गाती फायम कजरी। 

तनसनाती. सोज्न सनी वायु का कठला खनकता 

गरो की खंजङ्गी कौ र सा बीड न्ननकता।** | 
दाकमनी शीर्षक इस कविता में वुन्दलवण्ड की प्रत का वर्णन करते हुए उसके आलंवन सूप का 


कयन.कवि ने नये रूप मे किमा है। “सनसनाती साज्ञ' वायु क कटला' आदि की व्यंजना तथा 
ञ्ञ-सा बीहड़' की उपमा सर्वथा नवीन ६ । | 
प्रकृति का मानवीकरण कर्‌ उसका मनोरम चित्र प्रतत करते हूए एक स्थान पर्‌ कहा गया हः- 
““शर्दियो की) धूप 
उनले ऊन की प्रदुश्षाल पहने 


, ्लोक्ती दै स्रह्मरिय से” 
यह धूप सरीखी मंद पग धूर" "चाय के सु ेधुलो पुरः आ गयी द प्रकृति का सचेतन ख्प 
प्सतुतं कटने निश्चय हीं गिरिजाकुमार्‌ माधुर आदतीय थे। | 
| (ग) देश-प्रेम- गिरिजा वुमार मधुर य कविताओं में देश-परेण के अनेक चित्र उभर कर्‌ 
आगर है । उन्हनि देशं की मिद्व ते प्रम किया, भारत कं स्वरूप को आत्मसातं किया; देश-ग्रेम तधा 
दरशगीरव्र ॐ प्रतीक नेतृत्व कौ श्रद्धा दी त्वा जनता-जनार्दन की प्रगति को रेखांकित किया। उनकी 


1 


सव्रनाओं “नये साल कीं संक, “विजयी दशमी", इदुमती' आदि मेँ देश-पेम का ही दरशन होता हे। 


आजादी के लिए अग्रसर जनता का एक चित्र देखिए ~ 
^" एक प्राण, हे एक चरण; हो एक दिशा जनता निकली 
इतिहास सूर्य के अश्व मुड़, युग-जीवन ने करवट बदली 
नयनो मेँ अग्नि-शिखाणं है, मुख पर मानवता का चंदन 


जनत्ता-जनार्दन आन वदरीं करने आजादी का बंदन। 


| -- (एशिया की आग्‌) 

कवि ने “प्रह अगस्त :.१६४७' शीर्षक कविता में देश के पहरुओं कौ सचेत कलते हूए क हे ~ 
“आन जीत की रात पहरुए, सावधान रहना, 
घुले देश के दार; भचल दीपक समान रहना।*“ 


(घ) युगानुभूति-- समाज मे व्याप्त शपण, अल्याचार-अनाचार, आर्थिक व्रिसंगति, सामनती 
वैषव्‌, सप्राज्यवादी दृष्टं ओर उसके कुफल को ववि माधुर ने देखा-प्रला धा। उनकी रचनाओं मे इन 
स्थितियों का स्वाभाविक कथन मिलता ई। आला पर वैट विपधर- से सामंती शासन ओर "छाती ५९ 
रे हए सूपराजयवाद के रवत-कलश' कौ पड़ा का अनुभव कवि >े किया था ओर एत प्रसरता थी # 
उसने सब्रके साथ मिलक जीवन की ज्वाला मे स दय कं की पाप जला दिंया। वह कह उठा + 


“हमने जीवन की ज्वाला मेँ परप जलाया सदियों का 
इत महायत्न चै निकला है यह कतिश नवीन अस्थियो-का। 


गिरा कुमार माधुर ^ १७१ 
कवि माधुर ने पीडित भानव के संघष॑शील व्यक्तित्व को पहचाना है तथा इच्छ की है ~ 
इस लाली क्रा मँ तिलक करर माथे पर 
दर उन सक्को जी पीडिते हं मेरे समान। 
दुख-दद, अभाव भोगकर भी जो चुके नी, 
जो अन्यायं ते रहे जूते वक्ष ताना” 
, गिरिजाकृार माधुर्‌ का काव्यं अनुभूति की दृष्ट से तो अत्यन्त महत्तपू्णं ह ही, वह कला-शिल्प 
अर्थात्‌ अभिव्यक्ति के मानदण्ड पर भी अत्यन्त महत्त्वपूर्णं माना गया है। 
 . कला-शिल्प :- शषित्पगत विविध नवे प्रयोगो कं कारण गिरिजा कुमार माधु नवी कविता के 
कवियों मे शीरपस्थ े। उनकी रचनाओं मेँ भाषागत नये प्रयोग हं; नवे प्रतीको, विम्बं ओर अलंकारो 
का संयोजन टै तथा छन्द के विविध रूप हं व्रनभाषा मँ प्रारम्भ मेँ रचना करने के बाद उन्होंने खड़ी 
वोली मे परिनिष्ठित शब्दावली का व्यवहार करते हुए कृवितार्ं लिखी। तदभव शब्दो के स्वाभाविकं 
प्रयोग को भी उन्होने पूरी तरह स्वीकार किया। भाषा प्रयोग के दोनों खूप देखिए ~ 


(१) परिनिष्ठित शब्दावलीयुक्त भाषा-- “नयनो रमे. अग्निशिखा” 
। (२) त्द्भव शब्दयुक्त भाषा-  “ब्रुडा काजल ओजा है आज 


। भाषा मे लोकोक्तियां ओर मुवो का भी कवि माथुर ने स्वाभाविकं प्रयोग किया है, यथा- 'सनसनाती 
। स सूनी"; काला नाग पलना' अदि । ` | | 
नये प्रतीक: ` (% “कोटि दीप जलते थे मन मर 
| | कितने मरु तपते यौवन मे 
। इस कविता मे "दीप" ओर "मरु" का प्रयोग दर्शनीय है। 
(२) “एटम जर उदजन वम ह 
। नमयामी महतो के कर मे“ 
जेसी पंक्तियों म "एटम" ओर “उदजन वम जैसे वैज्ञानिक प्रतीक परयक्त हं। 
विम्ब-विधान :- . कवि माघुर की कविताओं मे विभिन्न प्रकार के विम्ब उभर कर आये हं। 
एक उदाहरण प्रस्तुत ह - । 
| “परती है कानल-सी चिकनी चौड़ सडक” 


अलंकार-प्रयोगः- ¦ 

उपमा-- 'हिमालय-सी बाहे ब्म-सा बीहड' आदि 1 
ख्पक-- “नित्त समय का दीपक काट नहीं पाया।“ 
उत्मेक्षा-- "बन्न बन धसे है वे तेरे इस्पते-चिटन, 


मानो पत्थर भी गल के मोम बन गया तब 


, रूपकतिशयोक्ति आदि का सहन प्रयोग भी कवि माधुर ने किया है। उनकी 
व मात्रिक, मुक्तवृ्त आदि छन्दं का प्रयोग हि । भावं जर अभिव्यक्ति रीन 


रचनाओं मे तुकान्त, फ, मु 
ही आधार पर यह कहा जा सकेता ¢ कि गिरिजा कुमार माथुर एक श्रेष्ठ कवि धे। 
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गिरिजा कुमार माबुर ^ १६६ 


जीर" प्रकाशित्‌ हृंआ। इस संग्रह की अधिकांश कविता प्रणय विरह, हर्ष, रोमांच ओर विषाद भाव 

को व्यक्त करती ह, किन्तु कुछ कविताओं मे जीवन ओर जगत कौ समस्ाओं ता एतिहासिक बोधका 

भी प्रकाशन है। ६ कविताओं मे कवि का छायावादी खूप भी इलकता दिखायी पड़ा है, पर. 
छन्द-मुक्त रचनाओं की प्रतीक-योजना, विम्ब-विधायिनी शक्ति तथा अन्य विशेषताओं के कारण यह 

संग्रह भी गिरिजा कुमार माथुर के नव्य प्रयोग का ही सूचक है। 


१६४३ मेँ कवि माधु की बारह कविताओं को प्रथम तार-सप्तक' मे स्थान मिला। उनकी 
प्रशस्ति के मूल मँ इसका अत्यधिक योगदान था। इनमे से कुछ शीर्षक है- %ानी के बादल' (कवार की 
दोपहरी” ^भीगा दिनः, ५ गीत", शुद्ध' आदि। १६४६ ई० मेँ “नाश ओर निर्माण" शीर्षक दूसरा 
काव्य-संग्रह पाठकों के आया। गिरिजा कुमार्‌ माथुर का तीसरा काव्य-संगरह “धूप के धान' 
१६९५ मे प्रकाशित हुआ। इस संग्रह ये ४५ कविता है। इनमे कु कविताएं गीत शैली में लिखित 
रूमानी भाव की है, पर अधिकांश मानववादी विचारधारा की पोषक है, यथा- एशिया का जागरण, 
"पिये, “धारादीप' आदि। | 

१६६१ ई० मेँ कवि माघुर की कविताओं का चौथा संग्रह शिला पं चमकीते" प्रकाशित 
हुंआ। इस संग्रह मे कुल २५ कवितां संकलित है। १६६२८ मे उनका पवां संकलन सामने आया। 
। इसका शीर्षक है- “जो बध न सका'। इस संग्रह मेँ कवि की ६३ रचनाओं को स्थान मिला है। कवि ने 
। इते तीन खण्डों मे विभागित किया है - (१) इतिहास की पीड़ा, (२) "कालदृष्टि, (३) ्रतिविर्म्बों की 
। लय'। प्रथम खण्ड मेँ २३ कविता ह । इनमे आधुनिकं विषमताओं का चित्र उपस्थित क कवि 
ने त्रस्त मानव का यथार्थं विम्ब उभारा है। दितीय खण्ड की छः कविताओं मे प्रतीकालकता । ५ 
। इनमें देश की अपेक्षा काल के विम्बं को प्रस्तुत कटने मेँ कवि ने एचि ली है। तीसरे खण्ड की कविता 
| , अधिकांशतः रूमानी कल्पना से समन्वित है | 
| ५/6. मधुर को सभी काव्य-कृतियों मे नये उपमानं प्रतीको, बिम्बं तथा छन्दो का 
| प्रयोग हुआ है। वे नये कविरयो के प्रकाश-स्तंम बनं गये धे। 
| भावपक्ष :- ५६ मायुर की कविताओं मे परम-भावना; ्कृतिःपरम, देशप्रेम, युगानुभूति 
। आदि का उज्ज्वल स्वरूप देखने को मिलता है। उदाहरण प्रस्तुत है ~ 
| व प्रेम-भावना- कवि मायुर की प्रेम-मूलक कविताओं मेँ खूप वर्णन, संयोग भावना तथा 
गत के मनोरम चित्र मिलते है। रूप-वर्णन का स्वरूप देखिए :- 
बड़ा काजल ओजा है आज 


भरी खों मे हल्की है लान। ` 


। क्वि को संयोग-समय की याद बरावर आती रहती धी। सत्क के कुत मे लिपटे रेशमी चूड़ी के टुकडे । 


को गिरते देख वह कह उठा है :- 
धज कोर से उत्त दुक्टे पर 
तिरने लगी तुम्हारी सव॒ लज्जित तस्वीरें 


सेन घुहती 
कते इए बंधन मे चृद्री क्षर जाना 
` निकल गयीं सपने जैसी वे मीठी रातें।“ | 
ष बधन" का संयोग-सुख लेनेवाला कवि विरह की अनुभूति के क्षणो मेँ मौन नी र पाता 8। 
भ वह इब जाता है ओर पूष वैठता है ~ 
“(आन भूल जाऊ भै कैसे ग्राम वालिका-ता जत्हड़पन।” 


(ख) प्रकृति-प्रेम-- कवि माथुर प्रकृति के उपासक थे। बुन्देलखण्ड के परिवेश ने उने 


कते 





१७० ^ कवि-समीक्षा 

्रकृति-परेमी बना दिया था, फलतः उनकी रचनाओं भ करी प्रकृति आलंवन रूप मे, कटीं सचेतन रूप 

मेँ ओर कहीं उद्दीपन रूप मे आयी है। आलंवन रूप श कथन देखिए ~ 

“लाल पत्थर, लाल मिद्ध, लाल ककड़, लाल बजरी 

लाल एूले ढाक के वन, ॐग गती एय कजरी। 

सनसनाती. सोत्र सूनी वायु का कठला खनका 

्ीगुये की खद्गी की श्च .सा वीह ब्ननकता। 

, 'डाकबनीः शीर्षक इस कविता मे वुन्दलण्ड की प्रति का वर्णन करते हृए उसके जआलंयन खूप का 

कथन कवि ने नये रूप मेँ किया टै। 'सनसनाती सान्न' वायु का कटला' आदि की व्यंजना तथा 

'ौङ-सा बीहड़' की उपमा सर्वथा नवीन € । 

प्रकृति का मानवीकरण कर उसका मनोरम चित्र प्रतत करते हूए एक स्थान पर्‌ कहा गया ह 

“शर्दियु . की धूप | 
उनले ऊन कौ मूदुश्ात पहने 


्रकती है ब्र्ररियों से“ 
यह ष सरीखी मंद पग धूर" “चाय के लघु वुल पुर' आ गयी है। प्रकरति का सचेतन स्प 
स्तुतं कटने निश्चय हीं गिरिजाकुमार्‌ माधुर आश्वतीय ध। 
| (गो देशःप्रेम-- गिरिजा कुमार माथुर की ऊविताओं मं देशप्रेम के अनेक चित्र उभर कर्‌ 
आये है। उन्हनि देशं की मिदव ते प्रम किया, भारत के स्वरूप को आतमसात्‌ किया; देशःग्रेम तथा 
दश-गीरव कृ प्रतीक नेतृत्व कौ श्रद्धा दी त्रा जना-जनार्दन की प्रगति को रेखांकित किया। उनकी 


सनां “ने सौल की संह", विजयी दशमी “दुमती' आदि मँ देशप्रेम का ही दर्शन होता है। . 
` आजादी के लिए अग्रसर जनता का एक चित्र देखिए - 
“८ एक प्राण; हय एकं चरण, हो एक दिशा जनता निकली 
इतिहास सूर्य के अश्व मुड़, युग-जीवन नै करवट बदली 
नयनो मे अग्नि-शिखएं है मुख पर मानवता करा चंदन 
जनता-जनार्दन आन वदरीं करने आजादी का बंदन। 


। -- (एशिया की आग्‌) 
कवि ने 'पद्रह अगस्त : १६४७१ शीर्पक कविता में देश के पहरुओं को सचेत करते हए कहा है ~ 
“आज जीत की रात पहर्ए, सावधान रना, 
घुले देश के दार, अचले दीपक समान रहना। 
(ध) युगानुभूति-- समान में व्याप्त शोषण, अत्याचार-अनाचार्‌, आर्थिक विसंगति, सामन्ती 
वैभव, सप्रान्यवादी दृष्टं ओर उसके कुफल को कवि माधुर न देखा-परला था। उनकी रचनाओं म इन 
स्थितियों का स्वाभाविक कथन मिलता हं। "आत्मा पर वैठ विषधर- से सामंती शासन ओर छाती पर 


रवे हुए सप्ाज्यवाद्‌ के रक्त-कलश' की पीड़ा का अनुभव कवि ने किया था ओर रसे प्रसत्रता थी कि 
उसने सबके साथ मिलकर जीवन की ज्वाला मेँ सदियों का पाप जला दिंया। वह कह उठा : 


हमने जीवन की ज्वाला मँ पप जलाया सदियों का 
इस महायन्न तै निकला है यह कुलिश नवीन अस्थियो-का”। 


गिरिज कुमार मधुर ^ १७१ 
कवि माधुर ने पीड़ित मानव के संघपंशील व्यक्तित्व को पहचाना है तथा इच्छा की हे :- 
“इस लाली का मै तिलक कसं हर माये प्र 
दरं उन सवको जी पीडितः है मेरे समान। 
दुख-ददं, अभाव भोगकर भी जो ल्युके नर 
जो अन्यार्यो ते रहे जृजते वक्ष ताना 
, गिग्निकुप्नार माथुर का काव्य आनुभृति की दुष्ट से तो अत्यन्त महत््पूरण हे ही, वह कला-शिल्प 
अर्थात्‌ अभिव्यक्ति के मानदण्ड पर भी अत्यन्त महत्वपुर्ण माना गया हे। 

व कला-शिल्प :- शिल्पगत विविध नवे प्रयोगो के कारण गिरिजा कुमार्‌ माथुर नवौ कविता के 
कवियों मे. शीरपस्थ थे। उनक्र रचनाओं मे भाषागत नवे. प्रयोग हँ; नये प्रतीको, विम्ब ओर अलंकारो 
का संयोजन हे तथा छन्द के विविध रूप ह । व्रनभाा मेँ प्रारम्भ मेँ रचना करने के बाद उन्होने खड़ी 
बोली मे परिनिष्ठित शब्दावली का व्यवहार करते हुए कवितां लिखीं। तदभव शदो के स्वाभाविक 
प्रयोग को भी उन्होने पूरी तरह स्वीकार किया। भाषा प्रयोग के दोनों रूप देखिए ~ । 
(१) परिनिष्ठित शैव्यावलीयुक्त भाषा- “नयनो मे . अग्निशिखा" 

(२) तदभव शब्दयुक्त भाषा-- ““वडा काजल ओंजा है आज“ 

भाषा में लोकोक्तियों ओर मुहावरों का भी कवि मधुर ने स्वाभाविक प्रयोग.किया है, यथा- 'सनसनाती 

सौ सूनी; "काला नाग पालना" आदि । . ` 

नये प्रतीक :- - (१) “कोटि दीप जलते थे म॒न मे, 
` कितने मरू तपते यौवन मे“ 

इस कविता में "दीप" ओर "मरु" का प्रयोग दर्शनीय ह। | | 
(२) ` ““एटम ओर उद्नन वम हं 

| नभगामी महतो के कर मे" ` 
जेसी पंक्तियो में 'एटम" ओर “उदजन वम" जसे. वज्ञानिक प्रतीक प्रयुक्त है। 
बिम्ब-विधान :- कवि माथुर की कविताओं मे विभिन्न प्रकार के विम्ब उभर क अये ह। 

एक उदाहरण प्रस्तुत है - ` । । 

“फली है काजल-सी चिकनी चौडधी सके“ 





अलंकारःप्रयोगः- 

उपमा-- 'हिमातय-सी बाहे श्वा्र-सा बीहड़' आदि । 
सपक-- “भिस समय का दीपक काट नही पराया।". । 
पत्मे्ा-- “बन्न बन धते है वे तेरे इत्पात-चिटन, । 


मानी पत्थर भी गरल के. मोम बन गया तब" 


मानवीकरण, रूपकतिशयोक्ति आदि का सहन प्रयोग भी कवि मधुर ने किया €। उनकी 


रचनाओं मे तुकान्त, तुकमुक्त, मात्रिक, मुक्तवृत्त आदि छन्दां का प्रयोग है। भाव ओर अभिव्यक्ति दोना 


ही आधार पर यह कहा जा सकता है किं गिरिजा कुमार्‌ माधुर एक श्रेष्ट कवि थे। 
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